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आह दिल्ल्यी । कह दिल्ल्यी। 


कहते है दिल्ली कई बार उजडी है" करई बार बसी है, बसी हर दिल्ली 
मे उजाडने कै लिए लुटेरे बादशाह अते ये ओर दित्ली को उलाडकर 
चले जाते ये। आजकल रूप यदल्ल गया है । दित्ली उजड नही रही है, 
धरूसरो को उजाड रही ह । बादशाह आजकल यही बस गये है । देश उजड 
रहा है भीर दिल्ली फल फूल रही है । के द्र को मजबूत करने के नारे लगाए 
जाते है। कद्र मजदरूतहो द्हाहै। कद्रके बादशाह भजवरूत होर! 
मजबूत ही नही हौ रहे है, मोटे-ताजे हो रहे है । देश को उजाडने कौ गति 
शोल पववर्पीय योजनाए इसी दिल्ली मे बनती ह । यह्‌ लुटैरापन दिल्ली 
करीनम नस मे न्वड कसर की तरह फल गया है । उपभीक्ता भौर षिक्रेता 
मे शिकार ओौरश्िकारी का सबधस्वापितहो ग्याहै। सुटेरो कै लिए 
"राजधानी स्वग बनी हर्द है जिसमे रहने के क्तिए देवता भी तरसते है । 

दिल्ली देशकाहीकेदर नहीहै, भयगयो कार्कद्रहै, भष्टाचार, 
अन्तिक, वे्ईमानी, शोपण, हत्या, अयाय आदि सव कुछ मिलेगा । मारई- 
थाप यही तो सव बु फलता एूलता है यहा भापको अपन देश बै कणधार 
भी भिरतेथे, जिनके केधो पर आपने पाच वर्प के लिए अपनं देशकाभार 
सोपा हमा है, यह दीगर वात दै किउन को पर यूके रली हुदै, 
जिनका मुह्‌ बापरकी मौर है। 

इस दिल्ली मे मापके वे सेवक भी रहते है जिह मापने चन कर देदा- 
सेवा ्षिए भेजा दै । कमी मावर अपने सेवको कै ददान करने का प्रयत्न 
रौ कीजिए, लगेगा सेस किमो किते मे घुखने का भोष्म-क्म कटाहो 1 भौर 
वपके महासेवकं दिस क्लिमेष्टुपहै जहा पर्दा भी पर नही मारसक्ता 
फिर माप याहु । माप कितने महान हुं किस्वय ट्टो ष्टी ऋोपडियो 
भे रहते है ओर मपवे सेवक कई एक्डोमे फते महलो म रहते ह ! घय 
दै मापका स्याय, षन्य है जएपकी महान्ता मौर वय है मापको शराफ | 
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यह्‌ नयी दिल्ली ही है श्रीमान । जिसने दिल्ली क्षौ पुराना ही नही 
किमा है, पुरे देश को वदन्‌ मौर कूडे के ढेर मे वदत दिया है । जिसने जपनं 
रो नया बनाते के लिए गने क इवकीीसवी सदी मे ले जाते के लिए सवको 
भराना भौर घदिया माल बना दिया है । नया तभी नया होगा जव ¶ुराना 
उसके षगरल मे होगा । पुराना जितना पुराना होगा, सया उतनाही नया 
लगेगा + इमलिए नये की तिरतर यह्‌ किरा होती दै कि पुराना सण्डर्हर 
हौ जाए जिसे नये का तुलनात्मक सदय बना रहै । 


दिल्ली कौ हिदुस्तान का दिस कह ह प्रतु यह दिल नये गोर धुरर 
भे वट गया है) पुराना दिल भाज भी चादनी चीक, सदर-वाजार, पहाडयज 
भीर शाहदरा फे गली कूचो मे घडकता है । नया दिल दिनोदिन वसं पूततां 
जा रहा है, उसको घडकन शायद उसको ही नहो भुना देती दै । जोकमी 
दित्ली थी माजकल नयी भोर धरनी दित्ली है 1 नयी भौर पुरानी हौ नदी 
भव बह पूर्वी, पदिचमी, उत्तरी भौर दक्षिणी दिल्ली हो गयी दै । हरत्‌ 
की दिल्ती मिती मापको यदा माई वाप । कसी चाहिए, भगीर गरीब, 
सदर अदर महल मोपदौ सव मिलेगा यदह माद्-वाप । दक्षिणी दिली 
तो रावशकौ लक्राहो ग्यीहै। जहास्मगलरषहै, काल गनैः ष्ट 
अफसर षह पैसा-ही पैसा है । दक्षिणी दिल्नी मे रहना “स्टेट ्िवल' बन 
गथाद्ै) एकं कमरेक्ना हजार रुपये किराया दने वाना अपने आपको 
मदन-कानन मे अनुभव करता है । चाहे साने को दाने न हो, रहना दक्षिणी 
दिल्लीमहै। 
क्षिणी दित्ली मे रहना सम्मानजनक है तो पूर्वी दिल्पी मेर्हना 
याती है। पूर्वी दिल्ली को नानी जने (जमनापार' कहते है । जमनापार 
सुनते हौ सभ्य सुसस्टरत लोगो की नाक परर खूमाल आ जाता है । “जमन 
पार दहता हू” कहते ही स्यकितरिरा भवमूल्यन हो जाताहै। वह व्यनि 
आदमी नदीं रह जाता है बदद्रुदार यलियो मौर कूदे का ढेर वम जाता दै। 
गाददय, सीलमपुर गाधी नगर, हृप्णा नगर आदि की मिली-जुली सरकार 
है महं जमनापार, यहा के रह्नेवाले जपने को दिल्ली म नही पमे द । 
जैवे मारत मे रहनेवलि मारत मे रहते दष भी मास्तीय नहु सममतैर्हे।) 
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जवकति वहं रहते दिल्सी मे है । लालकरिले के पौ बहुनेवेवि यमुना नदी षी, 
विभाजकरेखा है ! फिर भी ममुनापार गोग चादनी नौव, 'वनाँट ~ 
प्लेमे या रेलवे स्टशन फी मोर सख करते तो कहते है-~दिल्ली जा रहे 
&1 दिसली म रदे ह ओर दिल्ली जए रहै ट, यह्‌ एक शध्याहिमक प्विदन 
काप्रलहो सकता है। मापकीजिएर्यै जरा जागे बढताहू! 


हमरे एक भित्र हँ रामफल, यमुनापार ्ाहद मे रहते हँ । अत्यधिक 
परिम कर्के उहोनि इजीनियरिग पास फी, द्रजीनियर बन, अच्छी नौकरी 
मिती ! इच्छा हुई दि अच्छी पत्नौ भी मिन जाए! अच्छी नौकरी, च्छा 
वेतन तो उह भिल दही रहा था परु नमनापार स्ते ये । द्सलिए जहा मी 
अच्छे रिक्ते की चात चलती, सवे चुछ तौ ठीक रहता पस्तु जे हौ तडकी- 
वाला कौ पतां चलता कि लडका जमनापार रहतय है सब ठप्प हो जाता। 
करौर्वेटमे पदी, शोप इलाके मे रहनेवलिी लडकी साक मना कर देती 
जरमना पार नही जागी, वैचारे बहुत दुखी, बाप दादो का मकानभौ नही 
छोल सकते हँ, वसना भाई सभाल लेगा भीर अच्छी त्वी का मोह भी नही 
त्याग सकते दै । छह साल सै इसी दुविधा मे फसे हुए देश कौ जनसष्या को 
कमं करने भे सहायता दे रहे ६ 1 जमनापार फा यह योगदान इतिहास मे, 
चष्ट तो ल्िसाजा सकता है1 

अवनतो यमूनापारःद्लारे बे लिए चार पुल हो गये हु पाचवा निर्माणा- 
धीन दहै परतु एक जमाना था बेचारा एक पुन ही धोबी के गधेसासारा 
खोदोताथा) दाह्ृदरा के आसतपासकंक्ञेत्रो से चनेवालो को ष्िल्ली" 
लाने ले आने बद सुकम भाज भी यही गघा करता दै । उधर एल चार हृषु 
तो जनपश्या भौ वदो है । सुवह्‌ चाम इस पुल पर वैदल, सिवा, तागा, 
वेलणाडी, ठेला, स्कूटर, टैक्सी कर, दरक, बस आदि का बो रेना चलता 
है फि "रस्यना" शब्द भी शर्मा जाता दै 1 पुल फा मौणिकं इततिहयम बताता 
हैकरि इम पुन प्ररखडी दको ने मपे को प्रसूति गद मे बदला है मनेक 
वन्यौ का जम हुभा दै, यहा खडी टैक्ियोँ मे ! 

भग्रेजी के जमाने के दस पुल का समय पुरा हो वुक् है \ यह्‌ यतरनाव 
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भी धोपित हो वृका है परतु हम गव भी हे अग्रेजी मौर कपरेजियतकौ 
तरह गले से लमाये ह! 


फोपडी डालने से पुलिस को रिद्वत देने के रेट तक अभनापारया 
दक्षिणी दिल्ली जैसे इलाकौ के हिसाव से तय होतें है । दक्षिण दिल्ली म 
पुलिस का चाय पानी महगा है जमनापारवालो को इसम विनेप ट 
भिलती है । 
दिल्लौ कितने ही क्षेत्रो मे षटी हो परतु विदधान सौर जञानीजन इसे 
दिल्ली मौर नयी दिल्ली के भिदो के रूप मे जानते ह । नयौ दिल्ली, नयौ है, 
न्यारी है प्यारी है। क्रया साफ सुयरी सढकं भौर लोग 1 छाम कै समय 
वने-ठने मद भौर बाल कटी महिलाएु मारुति मे चमचमाती ह । सीक ववा 
चाइनीज, पित्जा, चिकन तदूरी मादि इद गिद सजी सवरी मवयो वे 
मदसति सभ्य सुसस्कृत परिचमी सस्टृति कै कणघार अपने का तरह-तरह सं 
“पोज' करते ह । देवता भी देव कर पुकार उठते कि प्रमु हेम कलयुग मे 
अवतार देना तो यही देना 1 अप्सराओ सं अव हमारा मनभर गया दै। 
अन्दर मे दक्षिणी दिल्ली कौ भडकोली भात्माए चाहे कितनी मी सोसली 
होपरतु वाहर से भहान मात्माएु अपनी सज चज बिगढने वही देती है। 
कितनी महान हये मात्माए जो विकी हुई है । 
परतु पुरानी दिल्ली तेरे पास क्या है ? दिक-तागे, छावटिा भोर 
तग गली कूचो मे भडभडाती दित्ली तेरे पासं क्या है 1 जहा चलते दए क्य 
एकनदरसरे से ठकराते ह फिर भी लोग “न्लदीफूल” या स्टूपिड' नही कहते 
है मसम्य हिदी सापामपुकार्तेह। जहाया कर लगताहैकिदम ग्ल 
सड मरीव हिदस्तान मे रह्‌ रहे है । यप्रेजियत जव सारे देश मे नही छादी 
हत्‌ षयो छोड वटी ह, पुरानी दिल्ली 1 तेरो गलिया मौर कूचे कयो 
घडक्ते है| 


आपभ्मर राजधानी भारहै हुतो ध्यान से याइएम, क्योत्रि सावधानी 
टी दुधटना घदी का नियम राजधानी के वप्ये चप्पे पर लागू होता है। 
यहां सदक पर टौ नही, जवो पर मी हुचटना धटती ह ) राजधानी म रवेन 
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करते समय कुछ -यूनतम गुण उसके पात हने चाहिए, यदि भापका शरीर 
ईमानदारी भौर नैतिकता की तरह चूष्ल कर काटाहो गया है तौ दी° दी 
सीर वोम चदृने दा साहस मत कीजिएमा वरनां आपका हाय व रागे 
या द्मरीर का कोर भी हिस्सा जाप से अतविदा कहं सक्त ह । यदि जापका 
शरीर भष्टाचारकी तरह फूल कर कूप्पा हो गयाहै तो द्वस दकुष्प'को भी 
डीष्टी० सी० की नजर से वचाइएगा वरना माप किसी दिन फूटवोन कौ 
तरह सडक पर लुढकते नजर येगे] 

यदि आपको भात्महत्या करनी है तो दिल्ली की सडको पर आ जाए, 
स्कूटर चलाइए, सादकिल चलाइए, कोई-मे कोई वम, टक सापको सीदे 
ही देगा । दिल्ली कौ किसी रेड लाइट! पर खड़े होकर देखिए, बाहन पर 
बैठा हरं व्यविति मापको फायर त्रिगेडवाला लगेगा । हर व्यक्ति जसे कही 
आग वुसादे जा रहा हो । या पेखा लगता है वाहन की कुर्सी प्रतियोगिता 
चल रही है, ठर कोई एक-दूसरे को गिरनि मे व्यस्न है \ 

दित्ली की सडको पर पको लाल-बत्तियो काढेरमिलेगा। कभी 
रामकृप्णपुरम से भूलचद की गोर रिग रोड पर चले जाए 6 विलोभिटर 
कैपक्षत्र मे आपको दस लाल वत्तियो के दशन होगे ! माप चार्हुतोष््मे 
लाल वत्ती कोत्र कह सक्ते ह, वैसे मी यह दक्षिण दित्ती फा इलाकाटै1 
लाल वत्ती क्षेत्र से इसका गहरा वाल्लुक दै 1 

भापरको दिल्ली मे "दरियागज' मिलेगा, “पहाडमजः' मिलेगा परतु हन 
षताकामे ततो कोई दरिया पा षटाडदै ओरनदीये इलाके गजोभ 
फसल के लिए प्रिदरहै। 

राजधानी मे जो पहली बार आता दै वह्‌ सपने अपन्न गवारही 
महुमूम करता दहै, ये दीगर यातरै कि कुठ दिन टिक जने के वादवह्‌ 
सच्छ-अच्यैको गवार सिड बेरे की योग्यता प्राप्त कर चेता है । पररबुछ 
गवाररेसे होते हैजो महानयर कौ ममभ्यता कापाठ नदौ पढसक्तेर्हु, 
अनपढ़ होते द मौर जिदगी भर गवार बने र्दवे ह! रेलवे स्टे्न या मस 
अहे पर उतर कर देखिए स्कूटर वाते रेमे मदे भिण जैसे मापे माह 
पस्तु नापवो मवार सिद्ध करने मे एेसा चमत्कार दिसा्येगे कि भच्छेसे- 
भच्छा ्ञेवक्तरा भी शरमा जायेभा । माप महसूस करेगे इतना खच लो 
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रेल दिल्ली भाने मे नही इभा जितना दिल्ली पटच कट किसी वे धर 
पहुचने मे दो गया । सुरे लगता है जिन ढाकुमो न मात्म समपण क्वा दै 
चो सभी स्कूटर चलानिवति वन गए ह! 

खर, दिल्ली की यदी खुकी है नि यहा बाहु भी निकलती है मौर वाह 
भी निकलती है । यहा सरकार उठती भी है, भरतौ भी है 1 यहा वोप दै, 
यहा जनसेवक हैँ । यहा श्रत है यहा भमीरी है । कह सक्ते है जो दिल्नौ 
मेदैवहुभासतमे है यौर जो दिस्ली मे नही है, वह्‌ कहीं मी नही है। 


अण्वव्छवण्दी चू 


कालेज मे धर पहुचा तो देखा पत्नी बहुन व्याकून है । बाय पानी 
ष्ठते की जगह उतने मुभे कदा, “ुम्हारे पास एक किविाव धीन कुठ 
वौ वृूहौकीमीतजंसी 1“ 

मे चितितक्िपरेल्‌ पत्रिकाए्‌ मौर “सामाजिक माविल' पडनेवाली मेरी 
पत्नी साहित्यिक कँसे हो गयौ ? उसे बदीउज्जमा के प्रतीकात्मक व्यग्य 
उपया "एक चूहे की मोत" म कसं एचि जाग गयी ? 

मनि कहा, ्योडा दमने लू, बहुत उस्म है, यह मच्छाहैकितुममे 
साहित्यिक उपन्या् पढने कौ सुचि जाग रही है “ 

“उपन्यास । उप-यासर मे चृहो कोमारनके तरीके दिषए हए ह क्या ?* 
पत्नी फे चौक्ते हुए कहा । 

मने चौक्ति हृए बहा, “ही को मारे केतरीके। तुम्हंबूहोकौ 
मरिनेनाली कितवे लगी वह ? हददहै "“ 

“डासते क्सो हो ? मुभे क्या पता, कौन सो तरितावहै, ढेरो किनारे 
जभा कर रलौ है तुमने कदत को, पर काम की कोर किताव नही है तुम्हारे 
पास। नस्वेटर की हिजाइमे की, न पकवान वनने की, चुहो को मारे 
त्तके को कताय नही है तुम्हारे पास 1" 

भ्पर तुम्हँं चहो को मारने को कया आवश्यकता पड़ गयी ?" मनि 
युछा। 

“तुम्हे तो कोई जरूरत नही हैन । मरी नयी साडी कुतर दी भाज 
उ होने । धमी किसी को पठन कर भौ नही दिवार्ईहै। बुम्हेतोषरका 
ष्ठ देखना नही होता हैन । यही वस, घर मे खटक्ती रू । इृष्णलाल 
जीकोदेखो, चरका क्रितनाकामकर्ते द माजकल । सुबह कासानावो 
दी बनाते ह गौर शर्मा जी घर के सारे कपडे अपने याप घते रैपर 
1 देखो, ठम भौ इन चूहा का कुछ करो १ मँ तग आ मयी इनसे । घर 
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चौपट कर के रख दिया है। रमोमे कामकरो तो छोटी छोटी चिय 
वैरो २ ऊपर नीचे दौडती ह “उरईमा उसी समय एक चुहिमा प्ली 
के पावके ऊपर से निकल गमी 1 

देखा ठुमन 1 म चूतो ते धुमते है, चसे षरसे टम निवातत्कर 
ही दमर्लेग। दहनी सोकौगे तो सारे धरम विली विल नजर मामः 
पल्ली का चेहरा चुहिया आतक से पीडित धा 1 

"तनी छोटी छदी चृदियो से तुम घबरा रही हो 7" नि चुटकी तेत 
हए कहा 1 

"छदे । छोटे लगनेवाले ही खोटे होते है । छिपा दानु बहत खतरनाक 
होता है । पता नही फिस विल से निकलते दै नुक्सान करके घले जाते है। 

“चृहेदानी वयो नही लयाती हो 7" सेनिक्हा। 

शवहेदानी 1 बडे चालाक हो गए, पता नही कते चूहेदानी मेये 
रोटी निकाल करते जाते है! दहं तो मव खत्म करना होगा 1 बरना सरि 
घर का सत्याना करके रख दग ।“ पठनी ने भपनी नीति कधी घोपणाकी। 

‹ ह मारोगी, यह तो तुम्हारे गणेश जी की सवारी है 2५ नि पली 
की धाक भावना को उभारा। 

न्तो षक्रजी गले मे सापपहनतेहै, तोर्यैघरमे घाप पाला 
गुल्करद्‌ ! वडेलोगाबे सेवकपेते ही दत रहै'उ ह्‌ अपने स्वामी की णद 
मिली होती दै स्वामी की इमेज की आड मेजोकु कतर उसका 
उमे स्वामी को भी पता नहा होतादै।' 

पतनी ने यदी समभदार की बात कट्‌ दी यी । "बडे लोग" अकसर 
ग्ठोटे कामः भपने मासपाम धिरे च्ठोटे सोमो केही करवाते ह। उने 
उनकी श्वडी छवि" भौ बनती है मौर माक माधार भी सुदृढ होता दै॥ 


घटसे वाह्रनिकल कर देखा तो पता चलाकि पत्नीदी नही साया 
मोद्रना वृदो से मातक्ति दै! िदाजी घौरतिवारीजी चृहेदानी तए 
जा र्हये\ मुभे देते ही तिवारी जी वोत, “धिकार छोढने जा र द 
दो मुदिवल मेफमाहै। देखिए खा-ला कर कितना मोटा हो गया दै। 
आध सो जानते हीह ई्शवरकी दपा से हमारे यहा खानि पीनेमेखुला ^ 


17 


होनाहै। देशी धीखा कर चृहेमोटेनही होगे तो क्याष्टोया 1” यह ध 
बर उदनि बडे गव से चूटैदानी मेरे मुह पे मागे टिका दी, "देखिए, देखिए 
मुषनकीखावरक्रितनःमोटाहो ग्यारह!” 

शह, बहुत मोटा है ।* मैन प्रमाणपत्र दिया 1 

पि हा माहव की चूरेदानी मे बहुत छटा है, चुदहिया है, वुहिया। 
दिखाए मिन्हा साहब 1” 

स्षिहाजीने हीनभावना से रस्त हो कर गदन लटका ली। 

मैने कहा, "पर थापष्हेलेकटाजारहेरह? 

षटू छोडने जारहे हनी, बडा तगवररखाहैदहहनि। मभीर्ये 
हफ्ते पहवै ही काजू, वादाम भौर किशमिद लाया था । सवका सत्याना 
केर दिया दहने 1“ तिवारी जी त फिर अपने चूहो का स्टेट" बताया । 

"मेरीभी मेरी भीएक इपोटंड पेट का सत्यानाश कर दिया 
षुह्पने ५" पिह जीते अपते चटुः का स्टेट वद्या { 

^ पोटेट पेट तो हमारी करई घा गए । वडा दुखी कर रखा है भार्ष्नान 
इहनि 1“ तिवारी जीने फते चूहेकी भोर घूरते हए कषा । लग रहा था 
ङि तिवादी जी शाकाहारी न होते तो शायद कच्चा ही चबा जाते । 

“एक वार मापने इहे पकडलियादै, तोष छोडतेक्योह? यह्‌ 
अपनी मादत से बाज तो आयेगे नही, फिर उत्पात करेगे 1" भने मपनी' 
जिज्ञासा रसौ । 

“फिर क्या करे ?” तिहा जी की आलो मे रहस्य जागा । 

५मार दीजिए?” 

“नही जी, दहत्या नदी । जीव हत्या हम नही फर सक्ते ।" तिवारी भी 
ने हिसा करा श्लोक पठा 1 

"चाहे जीव भापकी हत्या कर दे 1 

“को नही, जजर अपनी मानी है भायेमी । ऊपर वाला सव देख रहा 
है। वही कुछ करेगा ।* तिवारी जी ने घा्मिक होते हुए कहा 1 

दोनो चृहे छोडने चल दिए ! तभी मने देखा कृष्णलाल जी बदुक पकडे 
अपनी बाल्वन मे या गये । मुर देखते ही बोले, “ऊपर आयी, एक विया 
चीज द्विवाष्‌ {" 
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यदू फे मागे बटे-बटोके एषे चट जते ह मौर तो यचा 
मास्टरहू । मनने सोचा गही पत्ल-वत्त रमे तो नष्टौ बे] मन तै 
कटा, वसे घवष्ाने फौ पया आवर्यकता है, षष्णलाल जी भच्ये भदा 
सौरभित्रहपरतु मनुभवने वताया मि मपन साग षह भोली घता देतेट। 
सलिए ने नीचे सै शरा, ' कया हो रहा है, इस वद्रम स ?"“ ४ 

श्ूहे मार रहा हु, चृ तीन मार चुका हू । पम्बस्ता ने बहत ९ 
करर दै । पिताजी को यद्व है यद। एन० सी० सी° की दनि काम 
आरहीषहि हा हा हा आपभौ लगामोनिक्षाना, एवदौ मापि भी 
मारोषहा हा दहा ' इृष्णल्ाल जी हसते तो लगता पा जेते दाव 
केलिएयुलारहेष्ौ। ह 

“नही जी चस, फिर कभी । जरा काम है ।" मैते पीठा डति क तिषए 
कटा । ४ 

“कयो, सन्जी बनानीहैयावतत्साफक्रनेहैः हा हया दहा 
अव मुके लमा सारा मोहल्ला हस रहा है । मोनी 

भ मेते हए घरदे सदर घुस गया। घरे धुसते दी पनी बौ, 
तुम छरेवाली ब दूक के चक्कर मे मत पडना, यच्चौकाघर दै।" 

इधर चूहो परर्मेने अनुभवके आधार पर कापी लोज कर लीहै। 
खानेबे मामलेमचृहौ म भी दाकाहारी भोर मासाहारी पाए जात है) 
कछ षर लूरते है, कुछ आदमी साते द । चृहे पडे लिखे भी होते है । एक 
साहव के चदे उनकी अयशास्् की पुस्तक दी वुतरते है, बेकार वौ हिदी 
करितावो को हाय तक नही लयाते । चहो का भी सगठन है । जो घर ज्यादा 
तग करता है, वहा सव मिल कर हमला क्रते है। यष्टु कर हमला 
करने मे मधिकं विद्वासं रखते है । यह घीरे धरे धर को खोखला करत दै 
-इर्हुपकडमे के सिए चृहेदानी की नही, खत्म करने कै लिए कृष्णलाल जी 
कीचदरूककीजरूरतदहै। 
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उसे चकाना चाहते ये । सुदामा न दारका मे श्रीहृष्य के महूत के षा 
पहुचकर देखा कि वहा मादमौ कम सनिक अधिक ये । सव साक मा 
निक ह्धियासे से स्ये । ओर मिद्धसी दृष्टे इधर उधर देख र्हेये॥ 
सुदामा म एक सैनिक परा, "वयो भाई, क्या युद छिड गया है नो 
इतन सँनिक हथियार से लस होकर धूम रह हं ? 
श्नही, हम सव महाराज श्रीक्रण वै अगरक्षक है । तुम कौन हो, यहा 
कमे धूम रहे हो?" एक संनिक बोला । + 
भुमेः श्ीकष्ण से मिलना है । वै उनसे होली सेलना चाहता ह । 
सुदामा ने मालेपन से कटा । 
शहोली खेलने 1 लगता है ब्रन के गोपाल हो । वु तौ भागरा जान) 
चादिए यहा कया करम भा गष । होली लेले ह॒ यदा पश्वा भी हेली 
देलने नही भा सकता, तुम विस खेत की गाजर हो । हौली वेलने के लिए 
समयरलिया हुमा है । क्या ?" 
हयोसौ खेलने कै लिए समय ? सुदामा ने साश्चय पृष्ठा । 
हा विना बाज्ञाके महल के अदर जाना तो क्या, तुम उस ओर वेव 
भी नही सकते हो ।' सैनिक बोला । 
परङृष्ण तो हमारी कोपडियो म चूते हुए हमसे कोई समय नही 
सते ये तो षडयडातत हए किसी कै फोषडी म युस नाते है, बह भौ वते 
नही । जव कृष्ण हमारे फोपडे मे विना समय लिए धूत सकते ह तोह 
क्या नही उनके महल मे चुस सक्ते सुदामा ने चोडा क्रोध से प्रशन किया । 
रं वताता हू कथो 1 वयोकि श्रीङृष्ण राजा ह बौर तुमं प्रजा हौ । 
ग्रजाका महल की गोर बढने का मय होता है । विद्रोह मीर राजा वा 
मपो म जाने का मय होना है \ जनसेवा \ वह्‌ राज7 होने के भतिरिक्व 
जनताके सेवक मोह! तुम क्या हो, केवल प्रजा । श्ीहृष्ण महाराज 
ऋापडी म तुम्हारा दुख-दद जानने जपते ह, होली खेलने नहीं बाते 1 सैनिक 
योता 
पर जनता भी तौ मपना हुव-दद वठाने भा सकती है भौर फिर र्म 
तोगरेवत टोली वेलने भाया हृ! सरे ममा योद सी होली ही तो षलनी 
है गुलात कटी लमाक्र जल्दी मा जाऊगा।' 
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यह्‌ सुनकर सेनिके ने बहुत जोये से बद्ष्हास किया,ष्ट॒ हा 
ह॒ नल्दी लौट मागोगे | यहा से भदर जाना भौर बाहर माना, दौना 
शुम्हारी इच्छा पर निमर नही करत । जानते हो, श्ीकृप्य के महल तथ 
पहुचनै के लिए दस तरह की तलाहिया होगी । तुम्हारे वस्व उतारे जाएगे 
कुम्हार दारा लाए गए गुलाल कौ र्वज्ञामिक जाच होगी । हथियारनदं 
0 के बीच तुम्हे रे जाया जाएगा । इस सममे एक मास भौ लग सकता 
॥ ॥। 
सुदामा आश्चयं से अपने सहपाठी की सुरक्षा व्यवस्था का पाठे पढ रहै 
ये। उनि कहा, "पर मदया, होली तो मुक्त त्यौहार टै। हौली म कोई 
टोट वडा तो होता नही ! हमने तो ष्ण को यदी छवि मुनीहैकिवे 
ह मे भौर मप मे कोई अतर नहौ समते है । सबको बरार मानते 
) 


हि ने श्राह्यण, मानने से वमा होता है ? फोपडीमे दोक्षणके चिर 
पुना भौर पुरा जीवन उसमे चिताना, क्या बरावर है ? तुम जीवन के 
गमिते को नही जानते मच्छा यही है कि तुम अपनी भीक पहचाना भौर 
सुभे भपना कत्य मदने दो +" 
भोकोत कौ बात सुनत ही सुदामा को गर्हा सदमा पहुचा । वै जोर 
जोरसे पिस्लाने लगा, "सकरा मतलब जो प्रचार हो र है बह घोल है 1 
कृष्ण कौ साफ-सुयरी छवि भम है । वह गरीय! के दुख दद जानन नही, 
भपनी छवि सुवारौ के लिए कोपडियोमे जति “ 
चुदामा चिल्ला चिल्लाकर बोल रहेये कि वहा सं श्रीडृष्णके प्रचार 
मग्रीका रेष निकना। उ-हौने ये शब्द सुनेतो रथ एकदम रोव दिया। 
भरम एब्द शरोष्ण महाराज के बानो मे पड गए तो वह मन्री गया, 
उत सेवक भी नही रहेगा । उ होने सुदामा से वारण जाना । सारी वातं 
शुने वाद चने तत्वाल उस सनक को निलवित वर दिया भौर 
9षकी जगह एक मृगे सनिक वा खडा कर्‌ दिया । 
भचार मधो ने सुदामा को शोतल पय पिलाया । श्रीङृष्ण के हस्ताक्षर 
गुम अनेक विय खसे दिए 1 इसकं पदचातं दे बो, आप गरीबो मे मिलने 
को मयवान देर समय घत्मुरे रहने ह्‌ ! आप तो जानते हौ है क्तिनी दूर 
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दूरगा मे जति ह, राना होकर फोपरदी मे पूसते ह वहा का भोजन 
खति ह । परतु राजा होने बै कारण उनके विते भतव्य ह । हर समय 
यरीवाकी तोनहो सोच सक्ते! भाप भगवान श्रीष्ष्णसे 
वेलना चाहते ह म प्रव करादेताहू, भरतु सोचिएु कि क्या प्रजा 
राजान परति कई कतव्य नही है? या हम मपने राजा को एक दोददिति 
का एकात नही दे सक्ते? 

श्यो नही ।' सुदामानेक्हा। 

लो फिर भेरा आयते अनुदोच दै मिः भगयान से फिर मी नी 
चेत लीलिएगा । उनके होली चलते चित्र चाहिए तो म दे गा । प्रतीक्षा 
कौलिए्‌, क्या पता किसी होली को भगवान भाप्रकी फौपदी मे स्वय दन 
देदं। मापसमगएन। 

सुदामा भव तक बहत कुछ समभ गएये । 


लाग7.दुनरी मे.दारः. 
द्र 


कष्ठ लोगो कौ चूनरीरमे दाग लग जाए तो उन लोगो का सारा जीवन 
षस दाग को मिटनेमेही व्यतीत हौ जातारहै) बेचारे प्रायदिचतके 
भसुमोसे उसे घोति रहते गौर गा गाकरलोगोको इस दाग के बरिमे 
जानकारी भी देते रहते है । उनकी मूल विता पौ" के पात बेदागजनिकी 
हनीदै। 
बु लोगो कौ भूल चिता शुरसी" के पास जाने की होती है । इनभेसे 
कुठ की चुनरी दागासे मर्पुर होती दै) परतुये श्तुनरी' केदागोको 
षस सफाषं से छिषाकेर रखते हँ कि राँया सीण० बी० आरई० कीमासँमी 
बहा पहुच नही पाती ह । पसे लोग दायलग जनि परवुनरीकोनतौ 
प्रायश्ित के आमगुमौमे धोतेर्हैभौरने गली गली दाग का विज्ञापन करते 
ह । विज्ञापन काकाम अखवार वाले करते दै} ये वसं वेश्मं से मुमकेराते 
भर्रहते है । 
श्रजातव्र मे किसौ भौ वि्वादका निणय बहुमत के माधारपरक्रिया 
जाता है । बहुमत ते "वे" को ^वोडा" कट्‌ दिया ठो उसे घोडा हौ मानना 
प्रहत! विषानरना ने कह दिष्य करि यद उपगुख्यमक्रीहै तेते 
उपमुख्यमनत्री मानना ही पडेगा । प्रजातच्रके इस महान गुण का माश्चय 
लेकर महान कातिदारी, समाजसेवी एव देशतेवक चूनरी बै दाग क सौदे- 
बाजीकरनेसे नही चुक्तेरहै। 
वै हवाई जहाज से उतरे तो पत्रकारो न कहा, “मापी चूनरोमे 
भयकरदागं लग गया 1" 
"जानते है मेरे पीये कितने एम० ण्ल० ए० ह १ वे सव विधानसभा 
नेकिद्धकरदेगेकिर्मेनिर्दोपहू)' 
कितना मास्तान तरीका है स्वयको निर्दोष सिद्धक्रनेका1 मापे 
यास पैसा है, समा की ताक्तहैतो कापनीौ सौ क्यानौ करोड वृह खाकर 


24 


भी हज कर सकते, वियानममा सापरीजव्रमहै। च 
परतु एग ग्ट गयी, भाम पनाय रोमभा गरएु।पाः। शी 
सपनी "वि" यवनानी है उद्‌ व्याययय दना पृा। यदहो ररावा 
दसाफ है जनमेयय पे प्रति मिपागया ममाय दै। यघारे उपमुस्यमवो 
यनमर "देण सया यर रट्‌ ये, उवम यह्‌ मवयद त सिमा णया । पनात 
मेधिना मधो यने दश सेवा हीषो जा रमी । यद्‌ दीगर याद हैर 
उह स्री वनायागयाथातो उन्ती मोषे षौ दष्टा नहीं धी, जनता 
यैल्िएथनेययो। म्रौ क्या प्रधानमत्री तफ षो यहु जनता जमरदली 
रमी पर बैठा दती है भौर पती है--आ वैल मुक मार। 
सी दगतवम से उती गरुमी छिन जाना उनके जीवन पौ वदी 
दुमेदना भोर मुष्टो षी विजयदगमी हाती है । येषारे देनव का तौ 
जीवहीदरर्मीम होता, विना जीवये गरीर कता? निष्ण, वेजान, 
निरयम्‌ भोर वृर्ीं विहीन शरीर पा षाहेष्याकरे ? 
सोचा, वेचारे देदरसेवक षो यडा एदा षटवा है, चत्‌ सहानुमूरति ही 
भ्रवट कर गाज । वस्र सहानुभूति प्रकट करते समय हमारा हश दतः 
मो नगा मौर येचारां देकर आरद प्रप्त करना हाता ६! 
भ्रकटकरने वे माध्यम अक्सर लोग मनोरजन करने जाते ह। 
"बडा बुरा दभा पके साय ।"' मनि सहानुधरुतिपूवक षहा । 
“म एक एक्को देष लूगा, मुम सव पता ६, मसुष्ट नही चाहते 
मै उपमुर्यम तरी यना रह जनता कयै संवा करता रू । गँ जनता का सर्वक 
ह मसते दम तक जनता कौ चेवा करूगा । मुम फषाया यया है" उनकी 
भावाज म भतुते का दद था। यह दद पर्सी जानि कै वाद उटता है । 
इसका मतलब भखवारो मे जो मापे वारेमेषछठपादै “ 
ह “वो सव गलतदै सव गलतटहै मेयाचरितर हनन क्िाजारहा 
1 
^ तौ त्यायपत्र आपके हाईकमान दे कहने पर दिया है 
“नही भपनी मर्जीसि दिमादहै1 त 
जव मापने कु किया ही नदौ तो आपने त्यागपश्र कयो दे दिया ^ 
“ अपनी मर्जी ते दिया ` उनके दरे तोता वौला॥ 
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“भुना है मापदै कार्ण पार्टी कौ छवि धुभिल हो रही थौ ।" 

म्पा कौ छवि, कसी छविम ? जो गुपर अगुली उणरहेर्हैः 
इह माप दुष का धूला सममे ह । पार्टी को क्या चाहिए वौट एमण्एल० 
०, एम० पी ० 1 छदि से क्या मिचेगा ? हमारे पास कम एम एल्‌० ए० 
सही (+ 1 # 

“सुना है हाईकमान भापकी हरकतो से नाराज दै 1” 

“नही, बिल्कुल नही । मँ माखिरी दम तक साथ हु । (चह वौ साय 
नही) सुमे कसी का मोह नहो है । (मू बोलते हुए उनकी जुबान लड- 
खडा रहीथी 1} मँ अपनीनेताको भूरिकिल मे नदी डालना बाहुता हू । 
मने ्यागपन्च दे दिया है भपनी मर्जीसि । मनि कुछ नही कियाफिरभी 
त्यागेपत्र दे दिया है । जाप सोच सक्ते है कोई उपमुख्यमत्री ठेस नीच काम 
करेगा ।” वे योलतत हए "उत्तेजित" हो गएये 1 

“र आपने भविष्य मे कमी भी शरावन पीते की सौगध लायी है 1" 

वौ हृकबका गए । उ-होने बगलेः फाकी, तो उसमे से शरावकी गध 
आई 1 वै लडखडा गए । “हू बायी है, शराब न पौने फी करम । गलवार 
चालाके सामने ख्रायीहै इन अखबार वालो कौ मसाला बाहिएन 
मव काप किए किरती को चोर, डाक्‌ या हत्यारा कहने से पटले उक्ते मराय- 
लयमेसिद् किया जाता चोर, डाकू भीर हत्यारे हम उपमूख्यमघ्री 

बय दभ वोर, डप्‌ शतैर हरयषरे से भी गपु बीते रै अवे को जते कपम्‌ 
है एकबातर्मफहद्‌ किरमपरी तरहसे सायहु अखवार वत्तितो 
ये भद्तुष्ट रमै ्यागपव्र अयनी मजीं सेदियादै “वो हढबडा गए ये 
उनका जीव कुर्सी मे धा, वौ छटपटा रहे ये । 


श्वर मे इक्र सदी 


कालेज स पाकर घर लौटा लो धर मे धस्ते से पहले लगा निजे 
किसी दूरे के घरमे षुत रहा दू, एक वार दोवादा थपनी पलट त 
पा, यह मेयाही षर था। जंस मथुरा वाले श्रौडष्ण के पाक्ष से लौट कं 
अपनी कोपी के स्यान पर महल खडा देग्वकर सुदामा को मदिचयं र 
या, वै ही भादचय मुके भी हया । प्रतु नतो सुदामा की तरह (५ 
हमोरनदहीरथे मयुरातोक्या शाहदरा वालि श्रीकृष्ण कै पास ध 
फिर मेरे पलट मे यद परिवतन कते दमा ? नमा सोफा, रगीन व ४ 
डानि देवल, फाड़ फानूस, लगा जे किसी पा्व-स्यार हाटल के भ्म 
म पू गया ह पाच टे मे इतना वडा परिवतन । च्म 

मेने मपनी घरमे धसते के लिए घटी वजाईओौर आचय किति प 
जाद्गमर मे वाहर भाने की प्रतीक्षा करने लगा जिसने यह चमलवार ८ 
ा। तभी प्रतीके सुमधुर-स्वर ने भरे आद्य को तोदा, “मरे भा 
वाहरक्यो खड ह, अदरमाजान 1“ चा 

मे पत्नी की भोर दला वह्‌ पट्चानीनही जा रही घी । लग रदा 
जम कोईव्यूटी पारलर मेरे सामने खडाहो। 

मैने पुषा, "यह सवक्यादै? 

“दुम भदर तौ मामो, सव बताती ह, माज वह पतनी की तरह नही 
वीत रही थी अपितु चिदया कौ तर्‌ बहक रही थी । ग 

मभदरयुमातो दरत उरत नये साफ़ पर वेढा । ववने मतक 
६ “यह कसा सफ है चिल्डरुल आरमिदायक नदी है। 

"टे तो षाह मी नयौ षीन मच्टी नही लगती है, प्रह सात वा" 
एनौ सोफे यने, मने जमी से वनवा तिया है प्रतनोने समाया 1 

शप्र यह्‌ चकर याह 2" ने कमरेमे अयनी, मजनवौ निभाई 
चुमाते हए प्रूटा ! 
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वकर | दुमदाे चक्कदमदहीतो सारा घरक्वाडयनाहुमाधा। 
कोदहवणबी घीज दिदारही नही देती थो । सगता या जते वाया अादम 
कै जमानं मर रह्‌ रदे है । पटोस मक्मी लोगो दे परदे हँ देखकर लता 
है घम भाज बे जमानेम जी रहेरह। गौर एक हमाराघर--क्याटीकी 
दूकान सग्रनाथा। तुमतो वाहते नही धर सुदर दिते, बापुनिक वने, 
दु तो भपनी मास्टरी सेमतलब है, सेक्चर काढ दिया, हो गया षाम। घर 
भी भेपनी तरह चना रखा था 1 पत्नी मुके दाटने वे स्वरमे भागयीथी। 
*भाग्यवानं कौन नही चाहता है वि उसा घर अच्छा लग । पर धर 
भखानेकोनेदही गौर हम सेंट लयति फिर कया मच्छी वात दै ¡ जितनी 
घादर हा उक्ते ही पाव पसारने घादिषु न,” ने मास्टरी-मृद्रा मे कहा। 
रहने दा अपनो मास्टरो वालो मरर्वचरथाजी । घाद भौर पाव 
परमारनं की वाते पुरानी हो भयी है, मवतो पाव पसासो मौर घादर थडी 
करो)" 

“वाह्‌ चादरहीफट जाए सौर हम नगे दिणारई देने लयं ।८४ ने 
जिना प्रबटकी। 

“तुमस तो वहू वक्र है, इस घरमे मराभी क्न हक है दि नही! 
साषिरधर चलाने कजिम्मदारी किमकी दै? मेरीनकुछदिनर्गे भपनी 
तरह स धर चलाना चाहती हू, वला नही सक्ती हू क्या ?“ पत्नौ नाणज 
हा शयी 1 

“शादीकेबादसेदुमहीतो चारही हो। सारा धर हीवुमने 
वनवा है, जव इस घरमे तुम्हं खराबी नजरगारही है ।' 

ष्मराएक सपनाहै उत्ेर्मे पररा कष्गा, सव बु नये तरीकेते 
हणा) ' पत्नी कौ भाखामे पना तरने लगा । भौर मेरी भाखीमे 
गस्नान कौरेत। 

"पर इस भवच लिए वैता कटासे आएगा, देवी? तखाह्‌ तौ 
उतनी है, एक जाध डो ० ८० भौर भिद जाएमा ४" 

~ 'सिलहालक्ो उधारसं वाम चलाएमे 


+ उधार । उधार बडी बुरी दलदल है, राजनीति स भी बडी दल~ 
दल 1" 


2४ 


- “ह, साय दै उधार पर चल रह, तुम्हारा मतसव है देशत 
भे फताहि । हमं तो वैसे भी घोरे धरे बचत करके सव दुक्ादेगि प्ली 
ने मपनी पचवर्पीय योजना की घोपणां की । 

नके 9 

-- “धर की श्रयति केलिए हम सवको कुष्ठन कुछ वानी करी 
होगी । कज उटाना होगा, तुम्ह अपने सब फलतु खचं बद करन हग 1 

[क + ज्म ११ 

“पितम दखकर आख खराब करना भौर पान लाकर पा 
यूषना 1" 

“पान तो वते ही वहत कम खा रहा हृ, पर पुम णो सेन दये 
लिपिस्टिक वा जातौ हो, वह्‌ ?“ मैने मान्दं मटकाई ! 

“बह लिपिस्वकि जषूरी है, मुदरता के लिए । तुम तो बहते शी 
श किैसुदर दिला द्‌, लग दु्हारो पल्नो फो सदर गहे सूरीन 
भिलेमी ? पत्नौ ने चेहरा मटकाया ! ह 

~ पुमे तोपान खनेसभी खुशी मिलती दै! पान परस्व | 
तितना होता? ठुमजो विदेशी लिपिर्िेः खाती हा उसका दा 
दिस्पा मी नही होता हया । हम तो देसी पान चाहिए, र्हं लिपिस्ि 
भी देगी चादिए, देख रहा ह्‌ माजर विदेशी चीज तुदं हठ पस-द भान 
समो दै । विदेशी कार विददी टी० वी०, विदो पट, विदेशी कवल, वुम 

ततो षिदे्षमथहोतीजारहीहा। 

--"तुमतोदषियनूसरहो 

~ भ तुम? ५ साधीवादी हयो जव भी कोसक ५५ 

दै-- षो । गाय!" पुकारन लगततीहो, साधौ जी ने दे स्वदय पद 
दिया या, विन्णी की हाली जलार्दथी । 

~ "उन परिस्थितियो म यह्‌ मावरयक धा । तवं हम गताम 

साजाद हाना चाहते थ । मवता हम पूरी तदहसे माजार प 

“भौर वपूरी तरहसं गुनाम हाना चाद ह॥ भव न्ह त्र 

गुलामी टम पग-द है, छकङ्ोभवो सदो कौ, वयो ?' न 
धूमम सो बहुग दशर है। इन दव लिया मेरा दस घर मर 


येभौर 
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अधिकारनही, पै नामकोधर कोरनौटू, मेरीमम्मीरेधरमे 
भ्मम्मी' मेरी पर्नी फी माविरो भौर कारगर हयियार है । वहु रोती है 
सौर भ्मम्मीबेयरगी प्रमाप पुराण वाचते लगती है । भ भावुष होकर 
हेषियार दात दता भावुकता माप्तीय गुणजौहै।सात सुन करे 
वालानीरोदेतोहमासरा दवि पतीज जातादै, ष्म वारभी मने हयियार 
डालने कौ स्यागिम परम्परा निमाते हुए बहा, “च्छा वावा} रोश्रो मत, 
मीर यहं सतताभो ङि चसन वे लिए मोट कया पदौतती करनी होगी 7" 

-- "मब तुम वनिजस्वुटर कौ जगह बस मनाया फरोगे।" 

--व्वपमे | वर्यो?“ 

"वदन वचाओ, दर्याफमक्ते 

--^वरवममभीतो बहुत महगो षि गयो है।" 

--“स्ूटर मे सर्च से वहत कम महगो है । जब बहत जरूरीहो 
तमी स्वुटट प्रर जाना" 

-- “चलौ यह भक्लवदी की दात कही तुमने, हम लोग पार यष 
देते है, वह्‌ भौ बहून पटरात चातर ६ 1 षती षया हो पीती दै 1" 

“कार वेचदेतेरह) मुभे मौरवज्वायो जानाषहोमातोकिसषर 
जायेय, वुम्धरे टार स्मूटर पर ?" 

"वसम जयेगे 1" मनि दिखर वार्ता मे समकोतारसा॥ 

-“ हमस वसम नौ जाया जाएगा । यसम कितने गदे गद॑लोष 
वेदे होतेह्‌। वसम सुरक्षा मीव्यादै?" 

"कारम मरेस्वरूटरमि धारगुणा वदरो खर्च हयोताहै। जव 
स्कूटर मे भी जानि लायक नहो रह मौर तुमं कारमे मजे करो, मई 
वाह्‌ 1“ 

--ध्नारमेतो हम जषूरौ कामते नति 1" 

--"जषूरी काम ? मायमै हर हृपते जाना जखूरौ है ? सहेलिय के 
साय श्िदी शर्गदिग के लिए जाना जरूरी है ? सदेलियौ को लादक्द सडक 
पर "सडक मधत करना जख्यी कामहै तुमतो सन्नोनी कारपर 
खरीदक्रलाती हो, कयो?“ 

--'देखो तुमने, प्ठिर बहस की, तुमने अमी संममोत्ताक्िया पान, 
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अव तोडने मीकलगे। महै। 
मुम लमा वि पत्नी मब फिर "मम्मी" बो याद करने के शूढ 
मनि फिर हथियार डाल दिए । 

* अच्छा गृहदेवी { अव भौर बया वमा परिवतन कर दाता ह म 
बताभौ । ममे "वायास" लग रही है ।” 

--“ुम्हारी चाय के लिए हीटर वाली बेतली लाईट श 
कपे घोने को मशीन योर यह देखो वैवम्रूम षलीनर । यह मादा भू 
मशीन कितनी मच्छीरैन॥ 9१ 

“काम वाली भौरनौकरकीषुटी कसे वालीहो कया 

“नही तो । 

~ "क्या मतलब ?" 

मतलब यह्‌ करं यह्‌ सारी चीजे चलेभो बिजली ते ! गौर । 
यहा बिजली का भरोसा है नही। यह चीजेतोधरकी सोमा बढ 
आने वालो पर कितना रौव पडेगा, नही ।" 

~ “ह्‌ भगवान ) ” मैने अपना माया ठोक लिया। ¢ तं 

--' तुम कया अपना माया ठोकते हो, माथातो मु भपना गती फिर 
चाद्िए ।रगेतोधर की प्रगतिके लिए इधर उधरसेउवार मा र 
हीह भच्छी चीजो बै लिए वाजारो म चप्पलं चिस रही हू हर ममय ५, 
को इकककीसवी सदीमेले जाने की टेशन मे रहती हू मौर एक तुम हो 

“मेरी रकार 1 मेदी गहदेवी 1 मेरी घर फ रानी 1 मेरी सव ई 
अपनी यह्‌ ठेगन छोड दो 1 अपने पाच सितारा सपने को छाडकर को 
कितुम्दारा ग्रीव पति क्या चाहता है । वैठन को नयासोकाया खाने 
मन? यह कह्‌क्रवायवनानेदेलिरर्म दसोर्दम चलागया + 

जानता ह वहं मेरौ बातत पर सोचगी मही । उसन रगीन चमा 4 
हमा है सावन फो गधो है, उमे पतकड क्यो दिद देगा 1 माखिर उमड़ 
"मम्मी ने उत्त पत्छड देखने वहा दिया है । लिप, 

इम यौच मरी पत्नौ ने घर को द्क्कोमघौ सदौ मले जनिम, र 
अपने सयन कौ पूरा वरन के लिए-- बहत बुठ किया है + भेरी 
य्वौ कौ मलारी मे षतम कामपर जोवुछठया यपा मारक 


31 


जन्त कर लिया है 1 उसकी भपनी अलमारी सुरक्षित पडी है, उस षर 
छापामारनेकी हम मे हिम्मतनही है। 

धर म सब्जी, धोवौ, दूव मादि को हिसाब लगाने के लिए केलकूलेरर 
खरीद लिया गया है। मौसम, शेयर मार्कट का हाल जानने फे लिए 
शेलीटेक्तट' लगा लिया गया है 1 वच्चोकरी पत्रिकाएवदहो गयी 
भखवार ब्द हो मयादौ ) केवल दूरदश्नदहाजिरहै हर मजकीदवाके 
लिए, पत्नी साना एक समय ही खिलाती दह हमारे स्वास्थ्य कै लिए यह 
अहते जलरी जो है। 

पत्नी का सपना हमारो खुली माखो को बद करन कौ कोशिशम है । 


खाल्स्टरी सर्िच्छिकेिठ महिना 


हम उर कालोनी मे नये-नये ये । मु जुकाम टो गयाथा भरगरी 
सराव था। जुकाम से र बहुत घवरातता हू । मपने अदर की दमी 
हषर उधर फवना पडता है। नाक से निकला द्रव बार वार मुह से सम्ब 
स्थापित करने का प्रयत करता है पर-तु सूमाल उ हं मिलने नह,देता। 
(इम जालिम जमानिमे दौ दिलो को किसने मिलने दिया है?) जुक्‌ 
भ्रष्टाचार के समान इधर उधर गदभी तो फैलाता ही है, दवरो कोमीक्ट 
करता है ! दूसरे लोग आपकी इस नीति को पसद न करते हृएु भी भप 
विवशता मे इस व्यवस्था को स्वीकार करते है । 

यडोटरकी खोजमेनिकला। देखा डोषिटर डी० शाबर की दुकान 
पर मिन मीढ थी । जिस डाक्टर कौ दुकान पर अधिक मीढ हती है बही 
सच्छा डोषटर होता है! प्रजात त का भीढवादी सिद्धा यही कहता है । न 

अपनी वारी भाने पर मँ डाक्टर साहब के पात पटुचा । इससे # 
म अपना रोग बताता, डक्टर डी० डावर बोले, «कितने दिनि का दु? 

“कितने दिन का "सुनकर मँ चका 1 उ-होने मेरा रोग पता लगाने 

से पहले ही कितने दिन की दथाई देनी है की जानकारी दाहीयौ। ष्मा 
उने मुक लिफाफे को खोले विना मजमून भापलियाथा? 

मैने कहा “जितने दिन मे ठीके हो जाऊ उतनेदिनिकी दवद 
दीजिए 1" 

"दवार्ई। ' होक्टर डावर एेसे चकि जसे ओने पसारी की दुकान समक 
कर उनसे धनिया माँग लियाहो। 

“जौ, मुम बहत सस्त जुकाम है उसके लिए दवाईं बाहिए “मैने 
षटा। 

कोतटर डावर ने मु गबोध सममत हुए कहा, "आपको दायद पता 
नही, मै दवारं नहीं देता हू 1" 


33 


मे सममे आ गया, मैन कहा, “भहु, त्तो भाप हिदीवाे साहित्य 
के उक्टरदहै।र्मेभी ह मिलाइष हाय । 

उन्होने हाय नही मिलाया मौर खीमकर बौ, ^ हिदी विदीवाला 
हवदटर नही हु, मेदिकल दोक्टर हु 1 पर ठु दवाई की जगह्‌ मेडिकल सटि- 
पिट देता हू । भापको दप्लरसे षष्टी चाहिए रैना? 

"ही, चष्ट क्या करनी है, मु तोचुकामदहै “ 

डाक्टर डविर फिर भमला गये 1 वोत, “आप वार वार क्यौ बता 
रहे दकि जापको क्या वीमारी है। माप तो यह्‌ वतादए करि जापको दपतर 
से विते दिन की मेडिकल लीव चाहिए--दस दिन की, पट्रहदिनकी। 
वीमारीतो र लिखूगा। भए पेड क्यौ गिनते हँ, माराम से मेडिकल मर्टि- 
कफिकेट लीजिए मीर घर जाकर आराम कीजिप्‌ ।" 

मेडिकल सरिफिकिट से जुकाम ठीकहो जाएगा क्रया?" फिर 
लिनामु यन गया। 

“आरामक्रेसकीर्दमी रोगटीकहो सका दहै” 

"भाप तौ पढे लिते हैँ । सब जानते ही है । दवा्हदेने मे कितने भट 
है । गौर याजकल कौन सी बसली दवा्याआ रही है! रोभीठीकनहो 
तो वदनामी अलग हती है। हमने तो साफ घुथरा काम रखा हमा है ( बस 
मेडिकल मटिपिकिट देते ह, कोई चलेज नदौ कर सक्तादै । जनता काभला 
अलम हेताहै।“ वटर दार ने गपनी दक्टरी प्रक्रिया सममाते हए 
केहा। 


मरी जिज्ञासा इस महाधुख्ष कै बारेमे बेढरहीयी। मनि कटा, 
"प्ेडिकल सटिफिकैट दैने से जनता का क्या मला होता ह?" 

“आप बहुत ईमानदार लग्र रहे है, इसलिए इतनी मूखताप्रण वार्त कर 
रहै 1 माषको समम्भाना ही पडेगा, वैसे पढे लिते को समभन बहुत 
कठिन है । मेडिकल सटििकेट होने से माप जराय से वच्चे पाल सकते ई, 
शादौ-ज्याहमे जा प्रकते ह, कोट मे तारीख भाय की डवा सक्ते ह, वच्चो 
कोधघूमनेल्ते जासक्तेहै, घरके काम वाज कर सक्तेर्है बौरनहोतौ 
मुहु ठकं कर मारामसे सो सकतेर्है। केजुअल घ्ीव खत्म हो जाए भौर 
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चुटी धादिए हो तो, तनख्वाह कटवायेये ष्या ? मेकल सीव मे ५ 
यीमार होने का स्टिकिेट चाहिएही न०, मह सेवा हम करते ह। क 
देमारीरेट भी कितनी कमह! एक हफ्ते के प्राच रषये, दम दिनक 
स्मये, तीन महीने क वीस खपे । वीस सपे दीजिए मोर तीन महीने भासम्‌ 
से कोई काम कीलिए्‌, विजनस कीजिए, बच्चे पालिए ।"“ क 

ॐ उनके ्ञान से चेमलछृत था । ओन कहा, हे महाधुरुप पेडिकय रट 
पिट से वच्चे कसे पनते है, इसकी व्याख्या कं ।” त 

"बडी सरलला से पलते ह । भाजकल पति पत्नी दोनों 
वाईट फीमि्ी रही नही । छोटा बच्चा कंसे पलेगा, विदाउट लीव ५ 
पति मेडिकल लीव ते भौर कमी पतनी तीन महीने की एवान ८ वा 

एवाद्यन लोव ? ' गे आद्चय से पृष्ठा, “विना एवाशन के 
सटििकेट मिल जाता है ? मष्क 

कटर अवर ने गुस्कराते हए कठा “ वया नही । मजी साह व 
सर्टिफिकेट तो कलियुग का वरदान षै । सतयुग त्रेता याद्वापरमे हिवि 
सटिफिकेट मिलते तो कह दधटनाएह्येने से बच जाती 1 हरिदवद स॑ सिक्त 
देसकतेय कि उदं मूढे सपने देखने का रोगहै। श्री रामम ह 
परटिभिकेट द शकते थे भरि वह्‌ वन जाने क सि मेदिकली पिट नह हि 
युष महार जाने वादशप पाडव युधिष्ठिरकरे चवधमे मेडिकल णे 
पिके दे सक्ते ये । महाभारत का युद्ध नही होता जनाव । आप क्या 
क्स महिक्ल सरिकिकेटकी महिमा । “ 

"पर ग्रह ता सव मूठ है, यलतदहै।* 

° भा््नान माप विस ध म ४५ रहे ह । आजकन तो सत्यमी ६ 
वै कथे पर चढकर जीतता ह । सत्यवादी तो ममवत मे फमत्रा 1 दव ¢ 
दनभ मादी मर सक्ता हे, पर तु भूखा सदिणिकट लो लोगो को भुमाव 
सेवचाताहै; 

मनि उन चरणो पर लोटते दृष हा, प्या तो देश मौर जनता की 

सेवाकर रह्‌ ह । 

4 डावर ४ मु जपने चरणो मे उठने के वाद पन प्रराकी 
उगनिर्या गिनते हृषु कहा, "अनो कदा, यदतोहमारापनदै। 
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मै सममः गया कि फर्जी मेदिकल सटिफिकैट देना उनका फज या । 

टर डाबर ने मुस्कराते हुए कहा, "माप तौ वहत भले है, कहा 
कामकरतेहँ?“ 

“जी, कोलेज मे पडाता हू ।“ 


यह्‌ सुनते ही डा्रटर डावर मटृहासं कर उॐ, “रे साहय, भापतौ 
बडी उची चीज है। फनी सटिफिकेट के ढेर पर वठे है! मुफेवनारहये 
चमा? भापलोगोके यहा तोह वाः बहत जोरों पर है । पाचवी पास 
ओौ०ए० की डिग्रिया लिए पूमते ह! जानते है र दोकटर कये बना ? 
आपको ही राजकरी घात वततारहा हि। भापतोभपनेदहीरहु। नम्बर कम 
ये। भनुदरुचित जाति का सटिफिकेट बनवाया मौर घुस गये डाक्टरीमे। 
पनी जान पहचान है आपको कभी चाहिए तो बतादएगा 1“ 
मनि यह सुनकर ईश्वर का ध यवाद दिया किं उने ध महापृर्पको 
मठे मेडिकल सरिफिे ट वनाने की सदबुद्धि दी, वरना यह बितनो के स्वग 
के लिए सदिकिकेट काट दता । 
“हाजी, कितने दिने का दू फिर मटिपिपे€ 2" डोविटर मने व्यवसाय 
परलीट माए 
“जी अभी नही, फिर कभी । मभी जरूरत नही है ।" ने कहा। 
“भजी इतना समय लगाया है, एक प्ते कातो जे ही जाइए, केवल 
पाचस्पये की बात ह । पाच दपये आजकल के जमाने मे हही क्या, आदमी 
पानिसाकरधूकदेता है चल्तिएुभापको हम एक रुपये का कयेशन द दैते 
ह्‌ 1" 
6 महे कहकर शीक्टर डावर ने मेरे नाम का स्िफिकेट बनाना गुरूकरर 
देया । 
चलते हए वह्‌ मुके गले भिले, ' देखिए हम भापके काम आये है आप 
हमारे काम आएगा । अप अपने कानेजमे हमारे बारेमे बता दीकिएया 
सौर कुठ सोपा को भाक पाच परेजूमा, दिलवा दीजिएगया बी० ए० के 
सदिपिकेट आप भी । आपके यहा तो स्टूडेटम को भी एटेदेसके चक्रमे 
मेडिकल चाहिए होता है । " 
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मै जानता नदी ह कि एेसा कहकर उ हनि मेर दर्जा बढाया धामश 
सम्मनिकियाथाया भेरेमुह पर यूकाथा। म डोक्टिरं शाबर होता तोम 
पर पडे थुक बौसाफ करके मुस्करा देता, परु ग गदन सुकाकरचना 
यामा । एकं नगे ते कड पहनने वाते को शमदा कर दिया था पमयह #॥ 
लीग जो फज मौर पर्जीमे मतर समाप्त कर दते हं! 


मेरा अच्छा यङोखी सचुरे-श 


वह मेरा पडोसी दै, मच्छा पडोसी है । उसका नाम सुरे है । सुरे 
भेरा शाइवत पडोती है । पसे वह्‌ मेरे घर के पास रहते के कारण पडोसी 
है 1 दक्षिण दिल्ल से पुव दिल्ली मे मकान बदलने पर भी वह मेरा दिती 
पड़ोसी है । हप्याणा, उत्तरप्रदेडा अथवा राजस्थान म चले जाने परवहमेरा 
राज्य पडीसी हीगा । विदेश जाने परवह मेरा विद्व पडि होगा । हमा 
पड़ोसी होना शाश्वत है। जँषे-जंसे वह ममे द्र होगा यह सम्बन्ध भौर 
व्यापक होगे । 

हम दोनो के पडी सम्बध बहुत भच्छे है--मारत पाकिस्तान, 
इराक इरान, रूस-अमरीका की तरह अच्छे पडोसिर्यो के समान हम वाहरी 
सौर पर सदा एक दरसरे की भलाई मौर सम्ब धो मे सुघार की वातं करते 
है, परःतु भपनी अपनी बगल मे निर तर हथियार ्टुपाये रक्ते है । हम 
दोनौ कौ एष द्रूषरे कौ पीठ वहत पस-द है भौर अवसर भित सी हमष्ुरे 
काप्रयोग करते । हम ही दोनों शाति कै कबूतर उडाते द, परततु भषनी 
अमनी बदूको से उसका निशाना भी बाधते रहते हैँ । हम जवर भौ भिलते 
है, एक ईषे मे गते मिलते ह भौर यदि एोटोग्राफर हो तो मुस्करा भी दते 
है। 


पड़ोसी होने के कारण सुरेश मेरे स्वास््य का बहुत ध्यान रखता ६1 
बेह मुके षी चाय नही पिलाता 1 म उसे चाय पौन के लाभे वताताहू बौर 
षह चायन पीने के लाभं वताता ह । अच्छे पडोसियोकीत्तरह्‌ हेम अगली 
५५ महस स्थपति कर दते ह तया चाय फीने किसरी मिवे प्रास घल 

1 


उत्त दिन रात दस बने किस्ीनेमेरी घटी बायी । "वैनरै?ते 
शर्बित स्वरम पृष्ठा! 
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ष्टम" किसी ने जवावी बदाजमेक्हा। 

ष्टम कोन?" 

सुरेश जी के अभिनत मि दरवाजा खोलिए, देखिए, सुरेश जीने 
भापके लिए क्या भेजा दै 1” 

सुरेश से गु मिलना, काजल कौ कोठरी मे सफेदी भौर रेतमे म्ली 
पकडने जसा है । पर यह्‌ व्यक्ति सुरेश नहौ या जा कूठ बोलता गौर फिर 
तती रात गये कौन मूढ वोलेगा । (वसे रूढ मौर रात मे कोई सम्बध है 
क्या ? } मनि दरवाजा खोल दिया । 

मरे सामने एक भयावह व्यक्ति खडा था--साढे छह फुट शरीर, बदी 
दादी, बिखरे बाल मौर वडी-बडी लाल आख । उसके हाथमे विस्तरबद 
भौर जटैचौ थी 1 उसमे अटेची ओर विस्तरब द नीचे रखकर जेब से पेन 
निकालते हए कहा, “यह पन सुरदा जी ने भेजा है, माप उनके पास एक 
महीने पहले भूल सये ये 1 

मेरी पनी ने उस्र व्यक्ति को देखा तो भातक के वारण चीख पदी। 
उसका हुलिया किसी को मी भयभीत कर सक्ता या | 

मै समभ गया कि पन मेजना सुरेश का मुरस्य उदेश्य नही है । इसमे 
पौषे बहुत वडी साजिश छिपी हुई थी, क्योकि वह्‌ पेन मेरा नही धा । कहौ 
यह्‌ व्यक्ति 'जक्तिथि' वनानि की योजना सेतो नही भेजा गया है?" 

श््टोवहै वेन मुके मिल गया है, सुरेश जी को मेरा घयवाद कहिएगा ।" 
मनं दरवाजावदक्रनेक्ीप्रत्रिपामेक्हा। 

पडोसी मिव ने दरवाजा खोलने की ध्रक्रियाम कहा, सुरे जी को 
तोध यवाद हुम मव क्ल दही कटेगे। इस समयतो आप थोडेसे जलका 
भ्रवघ करबादए, बहुत गर्मी पड रही है 1 वच्च बहे प्यासे 1" 

“वच्चे 1 "मेरा मुह्‌ आचश्य से खुला रह गया 1 उ हनि मेरे खुले मुह 
को सूला ही छोडकर दरवाजा लाला भौर एक पतनी तया तीन बच्चो सित 
सोफे पर पधार ्ये1 

जरावा तो चला दीजिए! मरे, आपके पासतो फ्रिजिभीदै। 
व क यहातःहूम गम पानी हौ पीनापडा था॥ यहा बदिया रदेा, 
क्या 7“ 
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अर्मे क्या कता । सुरेशने ऊट को पूरौ तरह भ्रिक्षण देकर भेजा 
था। ऊटमेसोफा सभालहीलियाथा भौर योडी देरमवारपाईभी 
सभालने वाला यथा। 

"मापको रमन पहचाना नही 1“ मने हाय मलते हुए जिज्ञासा भ्रकट 
के। 

“हमे पहुचाने भी कसे ? पहली वारर्भेटजो दीरहीहै। पर 
पधिकाभाोम हम भापस निरतरर्मेट क्रतेन) हम रामओतार 'ममूख 
है। भाप्रने हमारी कचिता तो पदी ही होगी । सुरेथ जी ने पिष्ठते से पिले 
ब्रम जो कविता विशेषक निकाला धा, उसके चौनीसवें पेज पर छपेये 
हम । सच, सुरेश जी हमे बहुत प्रोत्साहन दैते है । भव देखिए न, आप जैत 
दान साहित्यकार के दरसन करवा दियं । आप मौ हमारी रचनार्मो पर 
अवश्य राय दीजिएगा । हम लये है रचनाए साथ म । भाज रात हमारी 
यपकी क्वि गाष्टी जमेगी । बच्चों भोर पत्नौ के खनि सोने काजम जये 
तोहमदोनोजमतेह हा हा ^ बहुन जाने क्यो हम पडा। 


जै लोगो को कोप्रोच, छिपकली आदि का देखकर लिजलिजाहट 
हाती है वसे मुभे "मयूख" जैसे कविय को देखकर होती है । जव मे कविना 
सुननि की बातक्टतेह्‌ तो लगता है जते परमाणु-यद्ध आरम्भ होने बाला 
है। 

मनि खहै धलने के इरदे से कहा, ' देखिए, गु सुवह्‌ बहत आवेदक 
कामिने जनाद, पत्नी भौर बच्चा को स्कूल जाना है, इसलिए दैर रात 
कक * 

"चले जाइएगा न सुबह ! सच्चा साहित्यकार रात रात भर जागक्षर 
ही तौ विर्व के इलाह को पीता है। आप तो महान साहित्यकार है न, 
साहित्य से आानर्यक क्या काम हुगरा । अवापं भौर हम जमे बुद्धिनीवी 
साम आदमी की तदी सोचे तो कौन मोचेया, छाबडी वाना ? अरे, हम 
भौर भापपरही तो महरी जिम्मेदारी है, कुष्ठ कर दिखाने की 1 समम 
गयेन याप हमारी वातत कौ ? देए, इस गीत भ हमने इस बात को सिस 
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तरह से उठाया है 1” यहु कहकर वह अपने! थला टटोलने लगे । 

मै समम गया कि "मगल" जी का साहिल्िकप्रेमभेरो ही नही, भुहल्ते 
काजगराताकरायेगा । म सारी रात उनके स्वर मे आतकित्र होता रहा । 
पर-तु सुबहु उनके उठने से पहले, “्यूख' जी को सोया छोड सुरेश नामक 
स्य की खाजमे निकल पडा 1 

मनि सुरेश से भिलते ही कहा, “यह्‌ किष बीमारी को भेज दिया मेरे 
यहा ?" 

“किसकीबानि करर्टेहो? नेतो किसी कोनहीं मेजाहै तुम्हरे 
यषा }" सुरेश कै चहर पर भोलापन था} 

“वया, रामभौतार मयूख को नहीं मेजा है तुमने ?” 

मै क्या भेजनेलगा? तुम्हारा पतापु रहाथा, मति बता द्विया, 
वस!" 

“नौर वह्‌ पेन 2" 

“पेन, कौन सा पेन 1 " सुरेश ने सास्वयक्टा। 

र समस गया कि सुरेश कुछठ॒ भी स्वीकार नही करेगा । इसमे हमारे 
डोसी-सम्ब-धो मे दरार पडने का खतरा था \ जच्छ पडोसियो की तरह 
हमने मेटवार्ता की मौर बपती-मपरनी बातो पर अङ रहै । मैनि मुस्क राते इए 
उमसे हाथ मिलाया । चलते समय सुरेश ने अच्छे पड़ोसी वा परिचय द॑त्त 
हृए कहा, मेरी सहायता की माकश्यक्ता हो तो बताना ।* 


घर लौटा तो षषम बे पास से लौटे सुनामा कौ तरह रै मी चक गया ॥ 
वह्‌ फकलैट मेरा नही लये र्हा था । सुदामा को लो फोपदी के स्थानपर महल 
घनाभिलाया। परतुमेरे धनट को “मभूल-परिवार ने जिस हालत 
पटूचा दिया था, उसे कवाडखाना कहना हो उचित होगा । 

मयूखजौके वच्योनेह्र चीज कौ खिलीना समस्या टेतिविजन- 
स्प्ीन हिडकियो के श्षीशओ, श्युमारदान यारी जिमका भी दिलक्षीनेकाया, 
वह हजार टुक्डो त्ने विखरा पडा था! भेरे दोनो वेदा बे माये पर वधी 
पट्टा मगल जी मे वच्चो द्वास कयि यये दीर-कम कौ सृती घोषणा क्र 
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रही थी १ मौर इस सवे वीच "मूल जी" मुहल्ले दे तथाकथित कवियो 
की "गोष्ठी" जमयि अच्छे जललपान कै साय काव्यपाठकर रहैये। 

यह्‌ देखकर मेरे मृह्‌ से भह के स्थान पर निक्ला--^मुरेश'। 

अव मुर गरिसी ओर "मयूख" कौ तलाश है। अच्छे पडोसी, सुरेश का 
बहुत श्याल जो है गे । 


न्दर पड़ोस 


इन दिनो मँ मोहल्ले मे गचानक महत्वपूर्णं हो गया हू, मरी पृछ बढ 
गई है । पडोसियो को मरेहाल चाल की चिता रहने लगीहै।र्मैजरासा 
भी छटीकता ह तो सरे मोहृत्ले को जस नुमोनिया हो जाती है। लाप्ताह 
तो ज्षपदिक के मय से श॒कित मोहल्ला भ्रमु स्मरण वरे लगता है! यारी 
बारी मे मोहल्न कं पुरुप मरा हाल चाल पूछने चले आति है । प नही चाहता 
हि फिरभी वे चले आति मे इस अतिरिक्त सोहादसघवरागयाहु। 
मरे ्टीकने पर सकसेना साहब ष प्रतिक्रिया “भाज सुबह तो भापन 
बदीजोरसंष्ठीक दिया। मेरा तो दिल दही बैठ गया, पता नहीक्याहो 
गया जापको, मै शेव बना रहा था! उसके वाद नहाना था, पर तु मुभे 
र्हा नही गया ओर आपको दलने चला आया! जाप ठीकटिन। 'ेमा 
कहत हए वह मेरी भोर नही मेर पडोसतभ ककते हैमोरसायमेहै है 
कीशली म वेमतलब हाल पूछते रहते हं । 
उनके जाने के कछ समय बाद राधेलात जी आ जाति है) इस मूद्रामे 
हडबराए हुए है जस्न चुनाव वे समय टिकटार्थी हडवडाए रहते है । ^ भाप 
आप भी कमाल कः ह हमे बताया तक नही कि सुह मापको वहत जोरसे 
तीन ठक आड । भव यह बात भी हम सक्सेना से पता चली । बडे शम की 
बातिदै गवे पडासम रहतहै हमारा भीताकुछ चमहै )' सह्‌ 
कहते हृषु र'धेलाल जी पडोख धम निमाने कै लिए पड़ोस दश्चन करन लगते 
है। राधैलान्न जीही नही, जाक्षो जी शर्मा जी, वासल साहब, कपूर साहव, 
भायेगर साहु, सवक पडो चम याद मा रहाहै ॥" 
पले पद्येत धम किसी को याद नही जाता या। मेदा वेटा बीमार 
र्हा, लाहावाद म दादा जी वा स्वग्रवास हमा पर तु मोहल्ला लोकसमां 
खष्यक्ष सा निलिप्त होने का सफल अभिनय करता रहा । राजघानौक्ी 
मागदोड म सव बुरी तरह फते हृए ये, फुसत कहा यी । किसी बीमार को 
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देखना, किसी का हाल चाल जानना, किसी नो सात्वना देना, ये सव फृत्तत 
केही कयै! किनने लोग रोच बीमार हेते, मूरते है, माज वै मर्हा- ६ 
नगरीय मादमी क पास कहू इतना समय है । मौर फिर इम सवमे मिलनं 
वालाक्याहै? 
परतु गव जैत बदल गया है। मानसुन की वर्याजच्छीहो गर्दै) 
सूच के स्यान पर हरियाली छा गई है ! पहने मेरे प्रडोष मे 62 वर्पीय 
वृदिया रहा करती थौ । दमे को मरी, कोन भता बलगम का मौदय 
निरखन, सामी की सरगम सुनने । भाजकल मरे पडोष मे पहाडो का 
प्रतिक सौदयभा वसा है । करने फूट रहे हँ ओर कौयत जम विजय 
गौतमा रहीहै, वार्दस वप की सोदय प्रतिमाजो सदव परप्मरूम मद्री 
रहती दै, नाम है निहानिका -वकेली रहती है । (केला सौदयवसे भी 
माकपकर हाता ह 1) उसके अकेले रहने से मोहत्ला निश्चित भी है, चितित 
भीदहै। मरेधर से यह्‌ प्ाहृतिके मदय साफ़ दिखाई देता है-क्भी चाय 
पीता हना गौर कभी नहाता हा । 
मौहल्ते बे भधिकाश “मद” एक पत्नी व्रत ओर सर्यादाशील जाने जति 
है) दसनिए वेचारे सीवे दशन कालाम्‌ उठने से डरतेै। वहानसेभेरे 
घर भतिद, मेरीष्ठीकं हाल पृषते हमर मन दही भन भजन गति रहते 
ई--दश्चन दा धनेश्याम नाय मरौ बमविया प्यासीरे। जिह दन मिल 
जात है वह्‌ निहाल ह) जति है । जि दह्‌ दशन नही मिलते हैव मरी पत्नी 
के अभिमावक्र बन जति रहँ, उ है चारो ओर पतननदी पतन दिखाई देता है । 
व्भाभी जी, मह्‌ नाजकले आपके पडो म कौन आ गई है, बडी टिप टाप 
से रहते दै । गुट अजीबसाढगदटै इसका 1" 
वधारी भाभी जी-मरी पलनौ जिह हर सु-दर नारी अपने चालीस 
वरपीय खिचडो वालो वलि प्रौढ एति के लिएु मनकालगती है भपना दलडा 
रोने लगती र| “न जाने कहासे गहै चृढलमी!नभाक्ापतादै 
नवापिका दिर पिचरकय्तोहै। जवदेखोसेटसे भरो होदीहै। मुभसे 
तो वातत नही कती है जब देखो इनसे आते मटका-मटका कर बातत करती 
दैगौरयेभीः ' 
मावघानी हेदी दुबटना घटो के अदाज् मे श्रौवास्नव साहव मेरी पत्नी । 
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को समातं, "भाभी जी देसी लडकिया तो वड चालवाज हती है, शूर 
जादूगरनी होती द । योडा-सा मुस्कराकर मदो को वेवकूफबनारेतीरह 
ओर लपने इवारो पर नचातीर्है। बापतोदसे घरमे पित्कुत न धुमने 
दिया कसो ।" (यह्‌ दीमर वत दै कि श्रीवास्तव साहूवमे मपे घरकंही 
नही, दिल के भी सारे दरवाञ वले रखे है, उस्र चालवाज के लिए ।} 

एक दिन गुप्ता जी मेरी खास की आवाज सुनकर आति है, चाय पीति 
है, पडो की बद विडकी देखते हँ गौर मेरी पत्नी फे लिए सूचना कद्र 
बन जते ह, “मामी जी, पता नही केसे कंसे लोग बति है इसके यहा रात 
रात भर आना जाना लगा रहता है । एक दिन तो यहं रातत कै डेढ बजे 
घर भाई । (बाप डेढ वजे क्या कर रहेहो गुप्ता जी 1 }कईबारततो रात 
रात भर गायब रहती है । (भौर बेचारे गुप्ता जी सो नही पते ह ।)पर 
मे षया, हम तो सपना घ्यान रखते रह । हमारा तो मन साफ है । (दूमरो 
पर कीचड उछालने के लिए ।)** 

मोहल्ले का हर मद भौर उस मद कौ पत्ती हमारे सलाहकार, हित 
वित्तक भौर पा करने चाल हो गए । मोहल्ले के इस घम पालने स 
मेसा पारिवारिक सहासन डोल रहा दै । मै घुट घुटकर छटीकता ह, जितत 
कोई पडोसी घम पाननकी जोर हठात प्रेरिविन हो जाए । मै दवा-दवा 
खाता हू जिसे पडोस घम की हानि समर कोई महान मात्मा मेरधद 
अवतारनलेले। 

इस सु-दर पटोस का कुछ कुछ लाभभीहो रहा है! कोरईलीरदने 
केबहानेसे बाताहैतोकोईषरके वमे वाजार--जैसे, छोले भषूरे दे 
ञा नाता है । कोई सदय उपासक बाजार से सज्जी खरीदकर लाता है गौर 
अपने देन क्ये ताञ्च सब्जी वताकर्‌ हमेदे जातादहै। ाक्रियाछकहर 
चिटही देकर जाता है यहाततककि कभी कमार रविवार कोमीभाजावा 
है। 

यौर निहयलिकः भी अपने नक्ते को नराश्च बरही करती है) मुस्वरा- 
कर दशन देती है । बह मुस्करातो है तो चरित्र का सिहासन ढोलने लना 
है!परतु सम्थतः व्यक्रिव को कायर बना दती है! मम्यव्यक्रिति तरि 
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प्रतु, तेक्िनि को रोली मे चितन करता है । सीघे आक्रमण का सादन नह 
चा पाता है । चनैक चरित्वान चरित्रहीन होने फी उक्कट लाला रसते 
है षरतु साहस नदी कर पाते ह, पनी फायरता को छिपाने के लिए अपने 
चरिग्र-का दोलन पीटते रहते ह 1 ठे ढोल पीटने वासे बन्धू घलाने भैः 
लिए पक्सा दुसरे के कथे तलाशते रहते है । लुक-छिपयर घरिषरही होने 
भ विद्वा रखते है । 

चरिश्रवान सम्य मदो ने मोहल्ते का मोसम अपने अनूरूप भर लिया 
है, उह अव मेरे कपे फो आवश्यकता नहो रहीहै । मेरी ष्ठी भौर 
खामन की आवाञ्र सुनकर उनक्रा दिल नही बेठता है, षयोकि दिल ती 
सदर पडीसषौदैवैठेहै। भवम भौ सुलषर छीके सकता हू, षास रमता 
हि 1 चतुर मदं सोषा सम्पक करे डायल कर रहे ६ । सौय दशन भे लिए 
वे मेरे घरनही भतिद । निहालिका बै धर जाते है । मोहृल्ने फौ षरिष- 
वन पत्निया मब भेरे यहा भाती है, अपना दुड रोती है, निहालिषा षो 
कोसी ह, सुबकती हई चाय पीती है भौर बली जाती । 

जिनं श्रोवास्तव साहब ने मेरी पत्नी मो सावधानी फी रालार्‌ दी पी, 
वही भसावधान ही गए है । एष दिन निहू'लिकाने उनसे गुस्करपरमह्‌ 
दिया कि उस दरीबे को जलेवौ बहुत अच्छी लगती है । यक्ष फिर पाया, 
श्रीवास्तव साहब हरो घात फो दखकर भूम उठे । लोगो फो तो भणमा 
भे तीरे तौढने पडते है । श्रीवास्तव को तो जलेमी लामी धी, यह्‌ भी दरीमे 
से) श्रीवास्तव साहब ने अपना बहिया सफारी सुट पहना, एष सौ दप मे० 
की वपर पकडी मौर वस मे धक्के खाते पटच गए चांदनी घोष । षह पे 
40 ₹° क्ल भाव की जलेवी धरीदी मौरद््स इरमेषि षी जेयी 
ज्यादादण्डीनहो जाए स्कूटर रिक्शा पक्ड लिया। है करते भशेमी 
रा ज्िफाफालिए पच गए निहालिका के पासा । भनी फिगर षाभ्यान 
रखने वाली निहालिष ने एक दुक्डा साया याक तेप जल्तेषी तोक्रएकोदे 
दी । वचरि श्रीवास्तव इसी मे निहाल हो गए । (षेवल शौ य्पथेष्टीतो 
म्ब क्िए्‌।) 

जो ह्मे निहालिकासे दर रहने षौ साह देत ये, यष्टी उरे ज्यादा 
समौप हो गए ह । सक्सेना साहव गे चसे फोन यरय भौर सुने मये गुषिधा 
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प्रदान कर दी है--कोई उससे गुलाव का फूल पाकर गदगद है भोर कोई 
अग्रेजीका फूल बनकर गदगद है 1 पत्तियो के जौवनमे बहार भौर 
चतिनियो का जीवन पतकड बना हुमा है 1 मोहल्ले की नौजवान पीढी 
खूसटोको इस शोपणके विषु कात करने का विचार कर रही है" कुछ 
युवा तो खूनी क्रातिके पक्षम है । कुछ युवा चितक, अध्ययने कर रह है 
किमवक्ननेसेसभाके लिएक्याकहाहै। 

वाश्वलमे कटा गया हैकि प्रडोसी सेष्यार करो, अत क्रनाही 
चाहिए जौर सु दर पडोसीसे तो एकदम ही करना चाहिए । सु-दर पोष 
तो बहते भाग्य वालो को मिलता है \ आजक्लया तो पाकिस्तान जसा 
पडोस भिलता है या फिर श्रीलका जैसा पडोस मिलता है 1 मुभे तानच्छा 
पडा भिला हुभा है 1 इसलिए सोचता हू, इससे पहले वि चिदया देत 
चुगजापुर्भी बार््वलकौ बातमानदील्‌ 1 


ख्कप्पलने 


(दशहरा जब भारतमे आता तो सारा भारत भविति-मावसेभर 
जाता है । भिति का एक नशा, हवा मे बस जाता है ! ठेते ही नशे से वशी- 
भूतम, कुठ भक्ति लाम प्राप्त करने के लिए पत्नी भौर वच्चो को जागता 
छोड चल पडा । घरमे, त्योहार पर उटने वाली फरमादशो कौ चिल-पौ 
मची थी भौर इधर मरा हृदय, महगा कै आतके से आआतकित्त था। एसे 
मे घर से पलायन के अतिरिक्त कोई चारा नहीथा जोम खात्ता। 

धरसे बाहर निकलकर कुछ दुर पर भक्तो की भीड दिख गई। एक 
च्यविति प्रवचन कर र्हा था प्रतु पहनविसे वह साधु महात्मानही लग 
रहा था। उसे अमूल्य आमूषणो से युक्त चमक्दारं वस्त्र धारण किण हए 
थे । म प्रवचन सुनते के लिए सक गया, आप भी रकिए।) 

दै दुष्ट भक्तो 1 बहुत हो धघुकी हमारी उपेक्षा, बहुत भूख यन चुके 

हम । हमारा दुष्ट समुदाय दतनी बडी जनसस्या वे होते हए भी उपेक्षणीय 
चयो? क्या भषिनि कभी सोचादै? सतयुगयावरेता महमारी प्या 
कम यी परन्तु कलयुग तो हमारा युग है । इस युग मे मगर बुराई की निदा 
होगी, वर्दमानी कौ लताडा जाएगा मौर (सत्यमेव जयते" जसे नारे लगाए 
जाएगे तो समभ लो हेम जड सं उड जाएगे । कलयुग हुमारायुग, जौ 
करना हैहमष्रसीयुगमे करना है वरना दुष्ट शवितियो का कभी उचित 
विकास नही हो पएगा। 

कभी मपे सोवा हम कलयुग मे भी पिषडे हुए क्या ह ?हम पर 

यह्‌ भ मायक्योहोरहाहै?र्मैने सोचा है। इसका सवसे बडा कारण यह 
किहमदुष्टोंका कोड दृश्वर नही है । भाज जवकि सञ्जनी कै करोड 
देवी देवता) हमारा एक भी ईश्वर नही है 1 अपने क्ष्टोकेचिएहम 
सज्जनो फे देवी देवताओके शरण मे जाना पडता है } धिक्कार द । इतने 
यग बीत पए, हम अपना एक भी भगवान खडा नही कर पाए, उसके लिए 


र 
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एक मनदिरका भी निर्माण नही कर पाए! मौर सज्जनो नेहरमुगमे 
अनेक देवी देवता खड़े कर लिए! 
यह्‌ कलयुग है, हमारा युग है । इस कलयुगमे जो दुष्ट है उसीको 
सुली र्हुने का अधिकार होना चाहिए । यहु बड़े हप की ववि दैनि भारत 
मे चारो गोर लूट पाट, हत्या साम्प्रदाधिक कगडो का बाजार गम है स्मै 
इसे ओर गम करना है । इमसे हम दुष्टो की शुसिया वची रदैभो । हमे 
नेतामो को भौर श्रष्ट करना ह 1 हम बच्छ मौर भले लोगो का मनोवल 
तोढना है, उह दूधमे से मबखो की तरह निकाल कर फंकदेना है हमे 
मुडागदीं बे हथियार से सज्जनो का मुह बद करना है । हमे यह भो देखना 
नि कोड भला भादमौ पना सर उटाकर न चल सके, हमे यह भी देखना है 
किणो अगुली हमारी दुष्टता की ओर उठे उपे तोड दिया जाए 
सच्चा कलयुग तभी आ सकता है, जव किसी को किसी पर विश्वास 
नही रहे । हमे उन शक्तियो से सावधान रहना है जो देश मे सच्चाई को 
जमनिमे लगी हई है । हमे स्वय तो दुष्ट बनना ही, प्रयल करना है कि 
एम दिन सभी दुष्ट बन जाए 1 इसके लिए हमे सज्जनता का लवाय 
मोढना पड़े सो भी घवराना नही चाहिए 1 सबसे महान दुष्ट वही है जो 
दिवन मे सज्जन है पर-तु तन मन मौरधनसे दुष्ट के मतिरिति कृ 
भोरनहीदै। 


आइए आज वे इस शुभ शवसर पर हम दुष्टो के भगवान का निमाणं 
कर । वैसे तो इस देश म प्रात्र है मोर फंसला सव कीरायसेहीना 
चादिए पर्तुहम दुष्टोका कोषतत्र नही होता दै, जो.कुछ होना दैः 
दृष्टता होती है 1 उसी दुष्टता के नाम पर मे अपने अराध्य का नाम्‌ प्रस्ता 
चिते कर र्हाहू आशासाप सव उपे स्वीकार करये । म भापके सामने 
उम महान दुष्ट वौरकानाम प्रस्तावित कर रहा ह, जिसने सञ्जनोक 
छवमे षडा दिए । जिसन सस्र की घन-सम्पत्ती वौ जपने क्दमो पर 
विष्टाया । जिसने हृत्या, सपदरण जे कम भको वारविषएु भौर कभी 
सम्जित नही दमा ॥ जिसने सज्जनो का जना दभर कर दिया । हमारे उस 
महान यराष्य का नाम है--रावण! राव तालिया तिया + 
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रावण उस महाराव्ति का नाम है जिसने मपने जीवित रहते र 
सज्जनो हारनही मानी 1 कुर जिसके चरणो मे भेड की तरह पडा रहता 
था। जिसके राज्यमे सभी रश्च करते ये । कोई प्रतिवध नही था। जिसे 
दाज्यमे मदिरा ओर माकी नदिया बहा करती थी। भपहूरण, हत्या, 
चोरी डती रिश्वतखोरी का मधिकार राजा यामत्रियोकोही नही था, 
भितु यह्‌ धिकार श्रना को मी या! दष्ट-चङ्रितिया फल-फूल रही थी! 
हमारे भराध्य रावण को सच्चाई नही भार सकी । उपे मारनेकेलिए 
धोये भौर विर्वासधात का आश्रय लेना पडा । हमारा अरध्यि रावणमरा 
नही दै । उसने तो बलिदान किया है । चोखा मौर विष्वासषत जैस दृष्ट- 
मृत्यो का विकास हो, लोग इही पर विद्वा रसे, इसके लिए उस महान 
दष्ट वीर नं अपने प्राण त्याग दिए । हम दुष्टौ को उत वीरता भौर दुष्टता 
क्य विकाक्ठ करना है। हमे प्रतिदिन रावण पूजन करना चाहिए जिससे 
दमम दुष्ट शक्त्या विकसित हो । 
हम चाहते है फ रावण का एक विक्षाल द्ुष्टालय बनाया जाए । 
छम करोड खपया से बनी हीरे जबाहरात की एिसी रावण प्रतिमास्थापित 
फो जाएगी, जिसके सामने सज्जनो के भगवान फीके लगेगि ! इसके लिए 
हमे अपार धन्‌ की भवश्यकता हागौ जो हमे दुष्ट-समुदाय से तो मिलेगा 
ही हम सज्जनौ से मी लूट खसौट करलेगे । इसके लिए हम मत्रियो पलिस 
वालो भ्रष्ट सरकारी कमचारियो, ठेकेदारो आदि का सहयोग लगे । 
हमारे मदर भालीशान होगे, वथोवि हमारे ममत जलीशान होग। 
भाजकल दुष्टो को ही भालीगान होने काअधिकारदै। हमारे भराध्यके 
मादरम हिस्कोहोगा, गरैवरे होगा । मदिरा भौर स्मैकं कौ मदिया वर्मी । 
चारो भोर ठेश-दी दे होगी । हम इस बात का प्रचार करनादै कि हमारा 
सराघ्य ने स्वय कष्ट सहता ओर न अपने भवतो वौ सहने देता दै । वह॒ 
भक्तो कोभौ परीक्षा नही लेता) वहं मदिरा पीता है! छत्तीप्त व्यजन 
खाता । माजकल हर व्यक्ति एसा करना चाहता है, विदोपक्र हमरे 
नवयुवक् । हमे युवक-युवत्तियो कौ भक्त वनाना है । 

हमारी योजना है कि बाज रात नगर के वीचो-वीच ससद भवन कै 
सामने रावण प्रतिमा को गाडा जाए 1 दहरे वाली सुबह यह प्रतिमा धरती 


क ५ 
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कासीना फोडफर निनतेगी 1 बस उसी समय प्रप्तकाला जाएगी ) 
मौर दुष्ट मन्रियो, भ्रष्ट नोकरलाहो की सहायता से दम वहा रवण मदिर 
कपी घोपणा करये । दरस वार दश्रे पर रावण मरेगा नही जताया नही 
जाएगा उसका मवततार्‌ होगा । हम देके दि कँसे मोर कौन-सी एक्विया 
सत्य की विजय करती हैँ । कव मसत्य भौर अयायकी विजयकोनारा 
समेगा। 

रावण मदिरकी घोपणा होते ही देम दूरदद्न आर माकाशवाणी ते 
मनेक प्रायोजित कायक्रम प्रस्तुत करो जो यह बताएगं कि दुष्ट होना 
मितना सुधकारौ है हम रेते नाटको मोर षदानिमो कालिर्माण कर 
जिस मापजनता कौ नात होगा कि रावण पुजन से कितनी सपत्ति भिलनी 
है, कितनी एश होती है । रावण भगवान का नाम स्मरण करने से पुलिस 
तण नहीं करती मौर बिषडे काम स्वय वनने समते है| 

तो येरे साय माप मव नाग योतिए--दुष्ट सम्रार्मति रावमको 
जय) दुष्ट वीर दावण को जय 1 श्रष्टाचाराधिपति रावण की जय! 


ठो नही आयी 


श्षामको घर लौटातो पाया धरेलू-वातावरण वहत उदास दै । पत्नी 
षिंसी विरहिणी यक्षिणी-सी माघ्लोमे दे कौ ददशा सा जल भरेवटीहै। 
जिस धूलपरे सेल छेलक्र हम बडे हृए्‌ है, वही धूल ड़ईग-रूम मे मुक्त- 
भावसेखेलरही थौ । रोम पडे जृठे वतन जसे सकरुण पुकार रै 
ये--क्या मे इककीसवी सदोमे ले जानि वाला कोई नहीहै' मक्खिया 
मुक्त भाव से गदगी का आतक फला रही यी मौर पनी हाय पर हाय धरे 
जसे किसी समीते की योजना वना रही धौ । 

एक समय वह भी था कि मु देखते ही पत्नी की आखोमे प्रेम तंरने 
लगता धा । उस दिन कषण रस तरने लगा बोली, ' दंखा भाज यो फिर 
नही भायी 1“ 

आपमीचितनमेपडगयहोगेकि यट वा कौनहै जिसके करण 
परति परतनीके बीचमे श्युगारके स्थान परकरुण रस बरसे लगताहै। 
क्यायह्‌ पति पत्नीके बीचकाषवो'है? प्रेमी प्रेमिका बीच काण्वा" 
तुमवडेवोहोवालावो है?्या फिरकरूभारोकी सौदयदष्टि मेजो 
बडी यमचीजहातीहै' ववो? जी नहीषमणवो'क्ा प्रेम कथा स कोई 
सम्बध नही है । क्योकि जते दिये तले अधेराहोता दै वसे प्रेम तलं कुष्ठ 
हाताहै। मेरानामप्रम भवेषयहै परतुप्रेम कथाओसेमेरा कौर सम्बध 
नही दहै।भन चितकों | इसवष्वो'काभीप्रेमसेकोर्दसम्बवन्हीदै। 

जंभे एक ईश्वर को हम अनेक नामो से जानते । वैसे हीदसभ्वो' 
कभी भनेकनामो से जानते । कों इफ माई कहता है, कोई वाईं जी, 
केह काम वाली कोई पाटटाइम कोई चौका बत्तन वाली, कोई अम्मा 
सौर कोर भादि भादि। 

यही "वो" उस दिन हमारे यहां नही जायो थी, जिमक् । 
धर मातक्ति लग रहा था। (कुछ लागो के मानेति मातक 
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कुठकैनायनेसेषठातादै।) बल्दे इम पीचणएवदो बार पिटबुकेये, 
तारहुर फो देवल लिषदी वनी धी मौर यहं निष्वित था वि रात का श्वाना 
पहर खाना पडेगा । 

अत पारिवारिक शासतिके लिए ण्वो' का आना बहुत मावश्यक्‌ दै। 
गरन मती रहै तो घरमे वमत खिला रहता हैन यपितोएक ही ल्षणर्मे 
पनमा जाता । यह वो शवर है जो भवतारन्हीे प्तोघरेतू 
गान्ति हानि होने लगती, भगत परीक्षा सक्ट में पड जाता दै भौर 
चारो भोर ्राहि प्राहि मच जाती है । "वो' नही भायि तो भोहल्ते मे सफ 
याहौ का बाचार गरम हो जात्ता है, फोन धनघनाने लगते ह| 


दुद्य एष 
मोहल्ला भौर भोहत्ले को मरते । 

पडली देखा, षमनुखानी भज फेर नही आयी 1 

मरी अभी पिले हपते दोटष्िया की है । बच्चा बौमारथा। 

पहली सव मूठ बोल दी है । वने तो दसे निकाल ही देना है । पते काटी 
तव होश खिकाने ला जायेगे 

तीमरी दृते निकालकर रोगे विसे, सारीकीसारीएक दीजंसीरहै 

पहलो रमने तो भिसेखर मेहरा वालो माई रख लेनी है । बहृत कम चष्ट 
करती है। 

दुसरी परवोपूरीचोरहैचोर। 

पहेली यह वाली भीतो केम नही है । हर वकत मागने को मृह्‌ ममा 
(खुला) रखती है। कभी साडी दे दो, कभी वर्चो के क्पठेदे दो, 
काम थोडा ज्यादादहो जाय तो नानी भरती है।अब देखो 
इतना बकन हो गया, महारानी जीका पता नहीदहै। कब 
ाड.पोछठा होगा, कव वतन साफ होगे \ मेरेतो किरम दरद 
होने लगाहै1 

तीसरी हमारेयहा तो शाम क्सीने आनाभीहै1 दिने भर भाड्‌ 
चोकेमे लगी ददौ तो क्षाम तक बीमार बुदिया-सी लगने 
लमूगी 1 (यह सुनकर पहली भौर दूरी गाखलो-भालो मे 


पहली 
तीसरी 


पहली 


सीषरी 


पहली 


दूसरी 
पहली 
दूसरी 
पहली 


53 


मुस्करादं कि भवतुकोन कम लगतोहै।) मनि सोच लिमाहै, 
मिसेज मेहय वालीसषे काम करा लृगी। 

वो जरा नक्चढी है। रेख क्राम करती नहीरै। 

पूरा दसकानोटदूगी मौर साथमे खानाभी, भगवान का दिया 
बहत मुछ है ! खुला खरचते ह । कजूसी नही करते है! 

होता तो सवके पास है, पर अपने भी हृडडपैर अदमौक्ते 
चलाने बादिए ! वले-वैठे तो चरबी दी चदतीरै जी। 

खाते पीते है तौ चरबी चठती है, दूषरोकेषरसघी चीतीकी 
कटोरिया नही माते फिरते है! हमारे धरको तो ददकर 
लोगौ की छाति पर साप लोटते हँ । यहा तो काम वालीकौ 
भीम भमौरो से पाचरूपये अपरदही देते ह्‌! काम देखकर 
हमारैप्िरमे तो नही होता दद 

ध्तना गमान ठीक नही होता, रावण भी सपनी लका बचा नही 
पामाधा। 

तूने रावण कहा कुत्ती। 

दूने कुत्ती कहा लसमनुखानी । 

तूने खसमनूुखानी कहा हेरामजादी । 

तूने हरामजादी का राड । 


हन उपमा] को सुनकर कालिदास का सिंहासन डोलने लगा भौर 
मोहत्ते कौ ललनाए वीडियो फिल्म बद कर दशक दीर्धा मे खडी हान 
लभी जैसे कष्णकी मधुर मुरलौ सुनकर गोषिकाए 'गृह-कारज छीडकर 
जपती भवस्था म होती थी, चल पडती थां वसे ही इस समय मोहल्ले की 
वसना फीस म निकल बागी थी । किसी के हायमं बेलन या, ्रिमी 
कै हाय वतन घोने बाली राद से भरे ये, कोड्‌ पेटिकलोट मे थी, कौई गान 
भभौर कोई नहानि के बीच तीलिये मे मपना योवन छुपाए मा गमी थी! 


मत हैसतो। सिद हृभा कि सोहल्तेकी सा्तिके लिये नोक 
आन भावद्यकं है } 


5५ 


पहनी 
द्री 
पहली 
दरषरी 
प्ली 
दरूषरी 


पहली 


दूती 
पहली 


दरूमरौ 


दृश्य दो 


फान-वार्ता ! याक्तकिर दो सश्रांत महिपाए्‌ । 

हलो, क्याकररहीरैत्‌? 

ण्ट ही मोचरही धी योा शापिग पै यहनि धूम पिरिभाऊ॥ 
ह्ान्लक्क्रीयूभार। 

क्य), केयामाजमभी तेरी पटटाहमरनही भापी। 

मही (स्वरमग्राव ीपीडाहै) 

हाञसंट। तेरातोनोक्रभी दुही परगयाहुमाहै, तूमेनेज कंसे 

रेगी, तू तो वहत वन मुसीबतम फक्त गयी । वितनी टेन ही 
रही होगो तुमे। ज्यादा टेन ठीक नही है। तु मेरेसाघ णापिग 

पर घल लच वाहरयरेगे मौर भते हृष्‌ वच्चो वैः लिएपक 
करवा लेना । वु षःटा रित्तीफ़ भी भित जाएगा) (जम बाड 
पीडितो को रिफ मिलता है।) 

भह वा वहन काम फना हमा है । इस समम साराधरकवाड 
वना हा है जौर्शाम को मल्होघ्ाज आने वाते ह्‌, डिनर पर 
फन पर मनाकर देन, एक्सवगरून मांग ल। 

नही हा सक्ता वटी मुष्किन स पक्सि हुभाहै। शरदकी 
भ्रौमोन म मह्होघ्रा साहव हित्प करेगन, मुके तोकुछठ समम 
महीथा रहा दहै मेराता रोना निकल रहा है सुक 

वुक्‌ 

दख देष एेमे नही करते, बौएद्रेव गल न नरो मत बहादुर 
बन । हमतेदिज को तो भमी बहूत लडना है बरूनो, आदमीन 
हम बहत सतायाहै । घर का सारा भार हम परलाद दिया दै, 
हम क्यो करे घर कौ चित्ता, पतिकेप्रोमोशन की विता, हम 
कमजोर होगी, रोत्ती रहेगी तो रेते ही हेम खलाय जाएगा । तू 
विद्राहक्रदे। हम लेटिज् नो रोनानही स्टूगलकरनादै 
(जा भापण दूसरी न "महिला जागरण समिति मदिफाया उपे 
यादया उसने यहा फिर देडाला) पूर एकधटेतकराष्ट्‌की 
सचार व्यवस्था का एक बग- टेलीफोन सक्तिय रहा भौर जुटे 
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वतन निप्किय रहै ! 

इ "वो" का महिलागो के ही नही कुछ पुरुषो वे जीवनं मे भी महत्व 
पुण योपदानहै। 

हमरे एक मित्र कालिज मे पदाते ह मीर उनकी पत्नी षरकारी स्कूल 
मे पदाती है, पत्नी सुबह साढे छह वने स्कूल पे लिए निकल पठती है भौर 
पतिदेव की कालेज म पडाने की सरदिग्ध गतिविधि ग्यारह वजे शुरू हीनी 
है। पली के जाने के बाद बच्चो कोस्कूव मेजनेस लेकरण्वो'तेघरका 
काम करवाने कागुरू भार वही ढोतेह्‌। पर वु जब्वो नही भातीहै, 
उस दिन विद्याधियो कौ पढते समय गुरुजी के हाथ मे रसो्वर फे दशन 
होते ह्‌ । छात्र छावाएु मुस्करातो ह मौर गुरुजी ्िपियाते हं । पेत मे 
अनेक बार उनके छात्र छानाओ ने उहे "वो तोडती पत्थर कै" भदाजमे 
कपडे कूटते भौर वतन तोडते रगे हाया पकडा है । 

कसी विदम्बना है किसी काम को नारी करतो यह्‌ उसका कत्य 
दै मौर पर्प करे तौ हास्यास्पद टना । 

हेम मौसभके कारण अपना मन वेर्ईमान करने कातो पूरा अधिकार 
हैपर दुकोईमौरकरेतोनक्रोश्चफे कारण हमारी मुटिठ्या कपर जाती 
है सर्दीमे अपनामन रजाई मे छोडकरं आप्सिजानेकानहोतौ 
फन भर काम चल जाताहैमौर अगर "वो रजाईषछोडकरन आयतां 
धरकाकामप्प्पदहोजाताहैो धो कोनता मनवेर्ईदमानी करनेक्रा 
जधिकारहै,न तबोयत खराब करने का भौरन ही उसके बच्येकां 
बीमारहोने काथधिकारदहै।षवो'वोहैह्मष्टम'ह्‌। 


लालम ग सिगाघरुर 


बालम महौस्ले मे एकाएक महत्वपूण हो गये थे । वहु मत्तेशिया की 
राजघानी कुभालालपुर्‌ विभागीय दे्नियकेलिण्जारहैये। प्रतुदः 
भ्रात लोगो का भरुगोलीय ज्ञान इन दिनो अदमुत हो गया है । चाहे दहं 
देश मे स्थित विभिन राज्यो कान परताहो परतुिगापुर, हागकाग गौर 
दुब पै वारे भे इनका ज्ञान आर्चयजनकं है 1 सव सममः गये कि बालम 
क्िमापुर जा रहे 1 कुछ समाजसेवकोने तो बालम को कुभालालपुर ते 
स्विगापुर जनि के यातायात साधनो, भाने जानि के खचों की पूरी जानकरी दे 
डालो 1 
व्यविन जमनी, फास या इग्लड जा कर इतना महेत्वपृण नही होता है 
जितना †्यापुर जा कर होता है \ बालम ही नही उनकी पनी भी मोहल्ले 
मे एकाक मह्वपरूण हो गर थी । हर कोई हाल चाल पूछने लगता धा, 
मोहत्ते मे अव फेयरफक्स महत्वधूण नही धा, वालम मह्स्वपूण ये । 

इधर बालम सिंगापुर जा रहे थे, उघर्‌ कुछ के सीने पर साप लोट रहै 
ये (कितने बहादुर दै वे जो अपने सीने पर सापो को लोटन के लिएु क्रीडा 
स्थल देते है) । भोहल्ले कौ ब्रजबा दरा निदा सूरी के साथ भी यहीदहोर्हा 
था। निदा सूरी के हसबड रूप गे ये, मोहस्ते ने घास भी नही डाली यी । 
° हाय, बेददीं तुम कयो नही गये पिगापुर । मेरी किस्मत ही खोदी है ¶ जाओ 
येदरदौ, गुडगाष टी एक महीन न> लिएु चले जायो वहा पुद्तनी जापदाद 
ही देख भामो, जिसमे भ मोहल्ले कौ कम से-क्म यह्‌ कह सक्‌ किवातम 
छत दम दिन को क्षिापुर गये, भरे हस्वड ता एव महीने बे लिषए वेस्ट 
जभनी गये ह 1 गुडगाव से माति हुए दिरली पालिका बाजार रे कुछ विन्नी 
यस्तुए खरीद लाना । मोहल्ले म मेरी नाक कुछ ततो बचेभी “ ठेवा कह कर 
श्रजवाला मूरौ ने पति के चरण छुए्‌ गौर सजल नयनों से विदे गुद के निद 
परति गोततयारकरने लमी। 
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बालम मोहल्लेमे ही नही मित्रौ भौर रिस्तेदारो मे भी चचित मौर 
महत्वपूरण हो गये ये । भारटू-वह्न, सामा मामी, मोना मौसी, चचेरे भाइमा 
मौर द्रर-दूर के रिश्तेदारौ का प्यार अचानक उमडने लमा चा । हर कोई 
उ-हे माकर वधाश्या द रहा था जौर अपने प्यार तथा अपनी नजदीकी का 
महमा दिला रहा था। वालम के यहा दुध मौर चायको खपत बढ गयी 
यी) 
बालम लोगो की निगाह्‌ मे मस्कारी अफसर नही एक स्मगलर हो गय 
ये 1 क्तौ को वह्‌ वी° सौ° आरण दिखाहदेरहेये, किसी को दू-इन वन, 
किसीको कलर टी० वीण, क्रिसी को केलकुलेटर, किसी को साडीकाथान 
सौर किक लिए वह विदेक्षी सेट कौ बोतल बन ग्ये थे । बालम ईश्वरं 
की तरह अनेकखूपा हो शये थे 1 किसी को वहं हनुमान के रूप मे दिला्दे 
रदे धे । हूर भक्त यह्‌ सोच रहा धा कि बालम विदेशी वस्तुओ की सजीवनी 
का पहाड ही उठा. लाये गे भौर प्रत्येक को नवजीवन प्रदान करेगे । धिमी' 
कौ बालम सुदामा लग रहेये जो कोपडी का सुख छोड कर जनिकोये 
ओर महलो कासुल्तेकर लौटने कोये! 
सारी बातचीत सारा धर जसे सिगापुरमय हो दृहा था भोर इन सवके 
बीच बालम एक उजबेक नगै तरद्‌ खडेथे ! जो भी अता वह्‌ पिगापुरसे 
शुरू होता भौर सिगापुर हौ समाप्त होता । वालम्‌ नक्कारलने म तुतौ हो 
गये थे, जिनको तूनी नही बोल रही थी । वे सवकरो बताना चाहते कि वह 
किसंद्रूनिगपरजा रहे ह, उससे क्या लाभ उन्हे ओर विभागको होगा। 
परन्तु नक्कारलीने मे शक्तिमापुर सिगापुर" की ध्वनि ही गूजती ररहत्ती । 
बालम के लिए दरृनिग महत्वपूर्ण थी परतु मोहल्ले मौर रितेदारो कै लिए 
िगपुरं जानेवाले बालम महत्वपुण चे । जव वालम कुमालालपुर म दरेनिग 
करते करते, उने लिए सिंगापुर जानां आावर्यक हो गया था । 


बालम के जाने से पहने सलाह मद्वयो का एक सिलसिला चालू हो 
गया था । यहा से वालमक्या ले जाये भौर बहा से बालम क्या लाये, इसके 
सवष मे अनेक ्रिमापुर विशचेषन अपनी राय प्रकट कर रहे थे । हर समसर- 
दारः एक सूची बालम को पक्डारहाथा । 
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--यहा से सूती सादया, मचार, चाय भौर नमकीन वगैरह ले 
जाना। 
-यहासेिसी टृूटे-कूटे वैग या अची मे समाने जाना, वहार 
विया वग मौर जटेचीले कर आना । 
--वी° सी० पौ० ठीकं नही रहता है वी० सी°भार, लाना 
आजकल जी 7 बडिया चल रहा है} 
--कलरटी° बीन तोसोनी का बलिया रहेगा । 
--भपने कपडे ज्यादा ले जानं की जरूरत नही है, वहा बहुत बदिया 
मिल जायेगे । मेरा साईज 34 है । 
--ढोंलर चाहिए होगे, किटने दिलवाऊ ? 
कस्टम पर अपना ही एक वदा है, आने से पहले फोन फर दना यां 
चिरटी लिख देना सब करवा दगा । ५ 
पत्तर तेरौ दोनो मना दे व्याहकरने मे मैना वास्ते चगिगा 
साडिया लं भायी। 
-मेरे लिए स्टीरियो नही लाए तो भाया जी माप्तेमेरी कुष्टी हो 
जाएगी । 
सतति साठन, हमारा भी कुछ हक है न दुम पर 
--अवे मो घोचूराम, अति ही वटिया दारू पटीं होनी बादिषए नही 
लायातो वेदा चूसने नही देगे। 
एक बालम भौर सौ बीमार । परलग रहा था दस वौ वेचारा 
अनार ही वीमार पड जायया । बालम पर्ता रहे ये कोरे थे उस घडी 
को जबटैनिग पर जाने का पता लगाने पर खुशयथे। 
बालम सम मए ये कि मोहल्ले की दष्टिम यदि मूख नही बनना (4 
तो उ-हं कषगपपुरिया बनकर लौटना ही होगा ! घरम वी० सी° आरण 
यले बहुत चीजो की भावदयकता है पर तु भक्लमद दिखने के लिएुजह 
कलर टी० वी० मौर वी० सी आआर० लाना हौ होगा, चा इसके सिए 
कितना ही उधार लेना पडे 1 कितना बदिया है अक्लमदीका निमपुसिया 
मापदण्ड। 
वते तो उषारप्रेम क कचीहोती है परदु इन दिनो वालम वे ए 
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उधार प्रेम की लस्सी वना हूजा धा, जितना चाहे बढालो। जोभी उधार 
देवरा, अपनो फरमादइहय लगा देता, जितना बडा उधार उतनी बही 
फरमाश्श । 


बालम द्निग प्रर चले गये । पूरा मोहल्ला अपनी निकटता सिद्ध करने 
क लिए विदाई गीत गानि एयरपोट पहचा ! बालम के जाने पे पूरा मोहल्ला 
जैसे विहारी फी नाधिका हा गया था । बालम-पल्नी हौ नही सव मिलकर 
विरह का सामूहिकं गीत गारहैथे * लगातार जसे मो्हत्ते के कृष्ण 
मयुरा चले गये ह । जरा-मी गाहट होती तो मोहल्ले बा दिल सोचने लगते) 
किक्ही यह्‌ वालमतोनहौ । 
मौरवालमनिष्टूर कठोर उनकी द्रेनिग की मयधि बढ गयी, वह्‌ 
बीचम नही माए । वालम-पत्नी अपनी सखी से बोली, “सुन री, बालमके 
नअनेसे मेरा वजन बिना डाइ्टिग के घट रहा है । यह निष्टूर कलमुही 
्ैनिग मुभे बहुत पोडित कर रही है । हे ग्नियसयि,पेसेमे दसनम्बरीक्या 
केमथी जोस्टीरियो बजाकर दिल दुलात्ी थी, देण जच पृद्रहु नम्वस्वालौ 
वी०सीन्पौर्ते भारईहै। मेरे बालम कव्बाएगे हे वादलौ, है घटा, 
हि पडो, हे सखी, जव भी कोईवी° पीर आर०्कानामभीलैचतादहैतो 
भरहूदपमे रीस उठनै लगती है। आर्खे विदेशी साडिया देखने को तरस 
रुहो 1 कान स्टीरियो कौ भावाज सुनने को वेचैन ह, नाक विदेशी सेंट 
सूषनेकोमरीजारही है, होठ विदशी लिपिस्टिकनहानेकेकारणस्रुतेजा 
रहैर्दै गौर हाय सगडियो का स्पदा-सुख पाने कौ तरस-तरस जा रहे है । 
हाय, आएन वाक्तमवादाक्रके “ 
जव बालम लौटेतोवे निगापुरियिहो चुके ये। वहु लदकर भए धे । 
सदमे मे उहोने घोवौ के सेवक को मौ मातकर दिया था।वालमकाहा 
बने हुए विदेशी वेस्तुभो का पीताम्बर पहने, मौर मुकुट लगाए विराजमान 
भे ओरगापिकाएरदे घेरेहृएु उने मधुरमुरलीसे स्वरको सुनमेके 
लिए तडप्‌ रही थी \ बालम जमीन से दो-तीन इच ऊपर उठे हुए ये । उह 
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गह्‌ देश, यहा के लोग दे-मते, बपम्य लग रटे ये । पदा की म्मे एँ 


शिमाषुर का समेट वधथिक याद भा रहाथा! उरे दैति प्रर जकर 
िगापुर का महत्व का पता चल गया था ! पहले वद दरनिय पर जाने के 
कारण क्तयाषुर हो भाए ये । अव वहु ्तिगापुर जनि के लिए द्तियका 
जुगाड विठार्ेये। 


घ्रुद्धे भी हनौ ग्या 


कुठ हो जाए तौ लौग दुली हो जति है । मुभे कुछ नदी हमा धा, ६्स- 
लिएरमदुक्नीथा । थ बूते दिनोसे नदी, व्पोसे इष प्रतीक्षामेधाकि 
मु € हो । जब मे पतीस वय का हुमा हू तवसे भतीक्षाकररहाहुकि 
शायद किप दिन मु कुठ हौ जाए । प्रतु यह जालिम जमाना मु कुछ 
छयेने नहीदैरहा है) कठ हने के लिए अनैकं महापुरुषो ते वया-वया नही 
क्रिया, ष्या-क्या नही सहा, वही आजकल य मी सह्‌ रहा ह । मेरे महापररष 
मनन मे मव अधिक देरनहीहै। मु डव्टरो प्रर पूरा विश्वास है। 
डाक्टरो काकहूना है कि पतीस की भवस्या बे वाद व्यक्तिं को भपने 
स्वास्थ्य का ध्यान रसना घाहिए वरना येग उसका ध्यान रततेह।र्म 
भपना ध्यान नही रख रहा थाफिरभी' रोगमेरी भौर ताक नही रहैये। 
्-तजार कामजा इश्क्मेही भाता है, किसी मीर तरह का द्तजारतो 
मीम चढा करेला हो जाता है। 

उस दिन जव डौक्टरने देखने के बाद ममते कहा, "भापरको तो तोका- 
षटिस लगता है, तो सुनकर लगा जसे उसने स्विस वैक मे एकाउट सीलं 
दिया हो। मे विश्वास नही हभ । नि पा, “सच ? सच ? भाप सच 
कह र्हं है डाक्टर साहब ? गमे सच्ची ब्रोकाद्टिस हई है?“ मैने डक्टर 
से गमजोशी से हाय मिलाया सौर "थक्यू वेरी मच" कहा । मन मरोडोकी 
दलाल पाने सा चिल उठा । चाये ओर विद्व शात वै स्वर सनादेन 
लगे भौर इक्षकीसवी संदी मया के साक्षाते दशन होने लगे । 

मे ्रोकाद्टिख से पीडित होकर प्रसनथापरतु पनी प्रसन नही 
धी । मेरे खासन भौर खखारनै के कारण घरे शान्ति मग होरहीथी। 
पत्नौ को यह्‌ बाहरी शक्तियो का पठ्यत लग रहा धा ओ टोटने-दोदको 
दवाय उसकै घरक मस्थिर करनेमेलगाया। 
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अगर आप पतीव वप से ऊपर है, मध्यवर्गीय परिवार केर, धान 
शुदा हता भाप भी मदसू् करते होगे कि बिना शरीरके रोगी हए भप 
महर्वहीन ह । अगर आप हृष्ट पुष्ट है,निरोगरहतो समम लीजिए आपने 
इमाम मे कपडे पने हृए्‌ ह । जाप किसी ज-मदिन या विवाह की पार्दीमे 
उजवक मे चूमते रहगे ओर आपसे बातचीत करने क्ये कोई नही मिलेगा । 
मौसम, देश कौ राजनीति, खूबसूरत भौरतो या देश मे वदते भ्रष्टाचारके 
शरारेमे याप क्रितनी बातें कर लेभे ?अव ते इन विपयो पर बात करते हए 
लगताहै जसे हम मेख हो गए है मौर जुगाली कर र्दे हि ्ैरेसीमस्तया 
ज्याकरण द्वारा शुद्ध करके कह कि मेसा कईबार वनाहू1 सवादहीनता 
का यह्‌ कष्ट सैनिकर्दवारभोगाहै।वार दार--भीर फिर क्या हाल" 
सव ठीकदहैन *जौरफिर 'कीशेलीमे उतरनापडा है। 
अपनी महत्वहीनता का यहु अपराध मु तवसे होना गुरू हृभा जब 
से पतली से पनी सखी या कार्यालय सहयोगियो के यहा ज-मदिनि या 
विवाह के मवक्षर पर बलपुवकले जाना मारम्भ निया । मनि देखा लगमग 
प्रत्येक पत्नी सखी पति रोगी है मौर इस कारण महत्वपरूण ह । कोई अपने 
सड प्रेशर वै कारण महत्वपूण है, कोई पयरीके कारण, कोरदशुगरके 
कारण, कोई स्पाहिलदटिस के कारण भौर कोई बरवार के नजले, जुकाम 
कै कारण ही महृत्वपूण हुभा वा है 1 हर व्यक्ति सपने रोगकापेम बलान 
कर रहा है जसे कवि वसत काया चादनी रात का करते 1 जुकामन 
हमा चादनी रात मे गिरते हिमस्णहो गए या ज्नड प्रेलरन हुमा पूनम 
केचादकौ देकर समद्रमे उठता ज्वारहागमाया शुगर नही ई वसत 
मे खिलतेफूोकापरागहो गया 
जव मु ब्रोकाइटिस नही दृह थी एमे मवसरो परम पत्नी कौ सी 
केकी पतिसे कमी देशके हालात मौर कभी नौकरी के हातातका 
सूत्र पवडकर सवाद कामिलसिला चलायाकरता या । यहम दोनों 
थेकिह्म एकनदरुमरेषौ वोरकर रहैरहै1 ते मे कोई वासल सा्दवमा 
जाते भौर पलमी-मसखी के पति से पूते, " मौर मक्तेना साहब मे स्टोन 
याक्यांहाल है? परेन करवा लिमा क्या? ध 
यह्‌ सुनते षौ समना साहय खिल उट्ते मौर एवमवनरून मीक) 


653 


ओर इसते पहले कि य एक्तक्यूज करू वो वासल साहब की भोर आत्मीयता 
से उमुख हो जातत । वासल साहव भी इसी रोग से पीटित है । दोनो चाच 
से चोच भिंडा कर चचमियहौ रहे 1 देसे महानुभावो केलिएहौष्सी 
शायर ते कहा है--लूव बनती है जवे मिलते हैँ दो दीवाने 1 एमे मे कौन- 
सा डोक्टर टीक है, हयम्योपेयिक या एलोपेयिक, दद हाने परकोन क्या 
करता है, किस वाचा मामा को जब यह्‌ रागलमा थां तो उसने क्थाकिया 
या आद्वि आदि विपयो पर जो महाकाग्यत्मिक चचा होनी टै, उपे देषकर 
कवि लज्नितहो उस्तेह।एसेमे यातो धैयवान श्रोता बनकर गम्भीर 
होने कौ नौटकी कीजिए या फिर अपने जते किकी निरोगी कौ पकडिएु। 


यही कारण है किजव डोकटरन मुम कटाक ब्रोकादइटिसहृष््हैतो 
मैदुखीनहृभामौरनहीर्मने ढोक्टर सेदवा्हीली। मैने दोषटरकौ 
फोस यमाई, 'थक्वू जीण कहा भौरध्रसन मुद्राम धर लौट माया। लाय 
जवन मे कुछ वनने गे लिण, समाज मे प्रतिष्ठित होने के लिए केया-क्या 
गही करतै ह, क्याक्या नही सहते है, मु तो बार बार की सासी हौ सहनी 
थौ। 

घीमार पति को देखकर पतनी काध्यार भी भधिक उमडने लगता है। 
उसकी निगाह मे आप वेचारेजो हो जति 1 हन दिनो मेरी पलीका 
प्यारे भी उमडने लगा टै । विवाहूके दोवपवाद हीप्रेमकी जोकाग 
बठमै लगी थी, भव फिर बनने लगौ है । पत्नौ को परतिकौसेवाकासु-दर 
अव्र भ्रिलत गया है, उका परलोक तक सुधर ग्या है। वह्‌ भौ नपनी 
सियो कै वीच मपते पति कौ बोभारी की ग्लंमरधूण चर्चा वर सक्तीहै। 
बह भौ भपने मषिकल विलका रोवमार सक्तौ दहै। माजक्लंमेटिकरल 
पिस भी ष्टेटस सिव वन गए है । 

प्रव्राषटिस दे कारण धर मे गघा बननेसै व्य गयाहू। जरान्साभी 
चोमःप्तदतादैतोमे खाना शुरूक्र देता हु ! पहले घुल स एलजीं यी, 
भय मु मनक चीजोसेहो गर्ह । जवो काम करे ष्ौमननहो 
तद यह एर्व यम बाततीदै) 
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डाक्टर भी मुमसं खुदा रहता है, उसका रेगुलर पेट जो वन गया 
ह्‌ । भव वो मुम दनाई दौ नही देता है, गपना मुख दुख भीदेता है। मेरे 
मित्र गौर पडोसी भी खुश इ 1 क यह सोचकर प्रसन है कि बडानिरोग 
धूमना था भौर कुं इसलतिण प्रस न है किमव वो मुक बेचारेकी बीमारी 
की चर्चा करवै महत्वपुण हो सकते ह । जव मुम पिसी से मिलकर दे फो 
राजनीति या मौसम के वारे मे चचा नही करनौ पडती है । अव अखबार 
पटना भी जरूरी नही है। 
बीमार होकरर्मे ही नही भारतीय सरकाग्भी महत्वपूर्णं मौर चर्चित 

हौ जातीहै। मरकार आराम से चल रही हा, कोई गडबड धोटातलान होः 
रहा हो, चासो मोर सुख चैन की वपा दोवोलगताहै जैस देशम लोकतत्र 
मर गया है । भखवारे दमानदारनेता सी सुखी नदी लगते ह मौर दुरदंशन 
कै समाचार गणित के पहाडे के समान्‌ । जैतेपो सरकारको रोग लगता 

"लोकत प्र का मूर्दा उढमर बैठ जाता है, उते बचाने के स्वर सुनाई पढने 
लगते है, रंलिया नगडा तेते लगती है मौर पत्र पतचिकाए्‌ भत्ते पाषडियो 
के समान चटपटी हो जाती है । मत यह्‌ जरूरी है कि सरकार को बोफस 
या पौरव भसा रोग लगी र्दे, वरना पतनी को निगाहु म उमकी 
भौ द्जत नही रहैगौ । 


मे नह? म्द खायो 


देसे लोग धय कहे जात ह जा मक्खन खाते नही लगाते है 1 एसे लोग 
आदरणीय हैँ । अनुकरणीय हँ जा मदलन खाकर वडी सफाई से मह पछ 
लेतहैभीर उकार तकर नही लेते। कोई भी सरकार हौ यहु अपना मकखन 
निकाल लति) इने पुष्टो कि कथा मक्खन खायाहैतो ये भपनाचेहय 
साट करतत है मौर गृगे बहुरे हयो जाति हेये कुष्ठ नदी कहते है जौ कु 
कहता है एनका मौन कहता है 1 
परन्तु ठेमे लोग प्रम अदाणीय ह, अनुक रणीय हँ जो धपाधप मकल 
खात है, बेशर्मीं से मुस्करातै है मौर मानते नही द कि इ-दोने मक्छन को 
षु तक हो । जनता इँ दपण दिखती है, वौभत्म चेहरा देखकरये भाग 
म्रुला हो उठते हँ ओर चित्लति है, “य सवे बाहरी शक्तियो का पद्यत 
है उन्होने मुम वदनाम करने ॐ लिए सोते समय बरवसये मक्खन मेरे 
मूह्‌ परलिपटादियादैः 
पेसेमे वे मक्लन को मृह से पोते की वेष्टा नही कतै, लमा रहने 
देते है जिससे सिद्ध हो सके करि बाहरी शितया कितनी सक्रिय रदै। वे गाते 
है, नही माखन कलायो" ओर उनके साथ उनकै चरण सेवक समू्ेगान 
भाते है ्तुनही माखन खायो") चरणं सेवक जिनके जीवन का एक मात्र 
लक्ष्य कम, पुण्य सच कुछ इन श्रीचर्णो पर लया हुभा है । यपने बाल 
गोपालन का चेहरा तो भाज तके इनि देवने का साहसं नही कियाहै। 
इनमे लिए वरणहीमुखदै, चरणी हाय, चरणौ षेवै वरय 
जादिभादिहै।ये चरण पवित्र, गौर अक्तोको अथ सागरकालाम 
देने वाक्ते । 
इन चरणो पर जद भी सकट अता है ठो तोदें हिलने लगती है! रेके 
आपरतत समय पि घरण कसकर पक्ड लिए जाते है, ये चरण कमी भूठनदही 
वातत है, कभी गलती नही क्रते ह, स्वच्छ एव साफ-युथरे रते ह एसे 
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चरण चामने वाले को कछ ओौर दिखाई नही देता है 1 इन चरणोमेही 
सारा देश सिमटा रहता है \ये चरण नही होगे तो देश नही होगा । इन 
चरणोकीघूलहीदेश कोसाफसुथरा बना सक्ती है । चाह इन चरणौ 
का मुख स्विटजरलेड कौ गोर क्योनहो। 

मुके माखन चोरे म्वप्त म दशनदे डलि1 (श्रिजटा की तरह रम 
भी स्वप्न देवता हू 1) रैन कहा, हे राजीव नयन, हि चरण कमलः आपके 
श्रीमुख पर्‌ यह मक्खन कंसे लग गया ? 


मधुव-र बोले यह सव माया का प्रभाव है 1 मक्खन तो सत्य नहीदै। 
जो सत्यै बह दिवा नही दे रहा है भौर जां भसत्य है वही नजर भा 
रहा है 1 इसके लिए एक जाच मायोग विठाना पडेगा । ने कष्यूटर्‌ 
से पता करिया है । यह मव दे के गद्दारो का काम है नो विदेदी शक्तियो 
से मिल गए ह 1 थे मरे हासन को हिलाना चाहते ह । 

शव दशा गददार कसे ह सवज्ञानी ¢ मेने जिक्ञाखा प्रकट की । 

श्जो हमारा विरोध करे, हमारी छवि खराव करे वही देश का ददार 
है 1 रेते गददारो को हमं सव कुछ याद करा देगे ॥ भाणदेने की दरा मे 
माग) उनि हाय को मादक कौ तरफ वपने मुहुके यागे लगा लिया । 
म वेदमानी ओर श्रष्टाचार से उनना नही घबराता हू जितना मापण से 
चवराता हू वेदमानो मीर म याय तो दिलाई दे जाते है पर तु भाषण मे 
कया-क्यो छिपा है कोई नही जानता । छिपा शत्रू सबसे अधिक खतरनाक 
होताहै। 

मै टोकते हए कहा, "अगर ये सव बाहरी नक्तियो का चदयत्र दैत 
नटवरलाल, बाहरी नवितयो से हाय मिलाने के लिए साने समदर षार 
जाने कौ क्या आआावदयक्ता दै ।' 

भ्यह्‌ राजनीति है अतरसाष्टरीय खजनीति है" वे मुस्क राए 1 मीर 
-मार्तीय राजनीति क्या है --मु> यर मलन लिपटे हए होने वै वावर्जू 
मृक्वन सा कूट बोलना वि रने मक्खन नदीं ताया है। भने पृष्ा। 

वै रापय साकरवहसक्ताहूवि ने मोरमेरे पग्विार्‌ कै सन्स्या 
ने मवहन महौ खाया है । वहतोभिवरलोगदयार्दे ये1उतपार्मीनेर्गेमो 


6 


पहुच ग्या । थोडा सा लम गया हेणा ।* माशन प्रिय शुद्ध होकर बोतते । 

षे मित्रो कासाय भवतोषोडदो इयाम । वरनासाराजमाना 
आपको मान चोरके स्यान पर माखन ढफंत शहैगा ओर मापकी वश 
भ्रपरा “ 

उनका क्रोध यकायक बढ गया ओौरवेमेरेस्वप्नसेभागगए। 

माणन चोर मब भी माखन खारहे ह! देशमे छाछ रहं गया है वह्‌ 
भी सूख रहा है । प्रेस विक्नम्तिया जारी हौ रही है, रेलिया आयोजित की 
जारहीहै चारोभोर राजनीतिकमेलेकीघूमहै। करोडो रुपयाखच 
होरहादै। गरीवक्ाविनाशहो स्हाहै। षह मुष्तम दिल्ली दशन कर 
दहा है। जाच आयोग की कठपुतलिया नाच रही हैँ जनता सुरदास हौ गई 
हैगौरगारहीहै-- 

बाल विनोद मौदमन मोष्या भविति प्रताप दिलयौ। 


प्रुप्स्त क्छ दीपाकल्य 


इस बार देदा मं दौपावली कुछ पटृते ही मा गयी है । पि्ठते वष दीपा- 
वलौ परया उससे एक दो दिन पते ही कानफोड धमाके सुनाई देतये 
प्रतु ष्टस बरार वेहुत पहले सुनाई दे रहै ह । पहसे दीपावली के धमाके कुठ 
जानदार नही होते थ, पर तु इस बार जानलवा ह! एक षमापेः से सारा 
देश हिल जाताहै।! 
इस बार दीपावली अकेले नही मायी है, दो-दो व्योहारों कामजा 
लेकर भायी है । इस बार दीपावली के साय होली की भी षूम है-सूनकौ 
होली की । कुठ लोगो की जिद्‌ है किवह्‌ दीपावलीके साय होलीका 
उतेमव भी मनारयेगे । घम निरपेक्ष लोकतातनिक ओर समाजवादी सरकार 
सम क्या कर सकती है, बेचारी ? धम का मामला है, ठेस कंसे पहुचाये ? 
भौर फिर जाम चुनाव भी तो माने वाले ह, गत सारा प्रजातत्र घात बम 
हभ है । चितन कर रहा है भगला एलेक्शन जीतने का । सगठ्ति हो रहा दै 
गना चुनाव जीतने के लिए 1 सयुक्त मोर्चा वना रहा है मत प्राप्त करने 
के लिए । कितने महान काय मे व्यक्त ह हमारे प्रजातन्न वे रक्षकं 1 
उस दिन जव मेरी पत्नी ने मु सुवह-सुवह्‌ "वड-टी" कौ जगह शट 
पिति हए फा--“तुम तो गोपोजीसन की तरह हाय पर हाथ घरे बढ 
रहना । जव चुनाव भाए तो दमसे उसने हाय मिलान फो तडपते रहना । 
दीवाली करीब आ रही है मौर तुर्दे होश नदी है । कुछ लानावाना है या 
कि नही। या फिर डीण्ए० मिलने से महौ चीजे लरीदने का शौकहो मया 
है। तोरम महात्मा वुद्ध की तर्ह्‌ तटस्य मुद्रा मे बैठा रहा । मनि चुस्की 
लगाकर पतनी की डाट कौ पिया। वह्‌ बज्ञानो है, प्रजातन्र की नन्गनही 
जानती है, उससे मे क्या करता ? वह्‌ क्या जाने प्रजातत्र की खुबसूरत । 
कितना भाराम है म व्यवस्था मे । विरोधो दल विरोध कर रहे है गौर 
सरकार उस्र विरोध का विरोघ कर रही है भौर देधारी जनता कौ मालूम 
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जहीहि कि वहु क्या क्दै? वहतो कगपाम'की्मेद कौतरह दीनी 
हायोमे सेलने को विवश दै! 

म परली की बातकररहा था, यह प्रजातचवीच म कहासेआ गया? 
पत्नी ओौर प्रजातनत्रमे क्या सम्बयघहै ? परतु हमारे देश की व्यवस्थाही 
फेसी दै कि चाहे वी लेल हो या पति पल्ली सम्बध, राजनीति उघभेमाही 
जातीहै। 

मुभे मालूम है कि इस बार दीपावली पर बम्ब मीर पटके लान री 
आावष्यकता नही है 1 देश के कुछ हितचितक जनता के मनोरजन का भर- 
पूर ख्याल र रहं है । बेचारे भमोरतोले येगे गरीबो काक्याहोषा? 
छन्द भी नो मनोरजन बाहिए्‌! 

पिल्मसे मनोरजन करना अच्छी वाव नही है। उससे वुचुर्गो कौ भसे 
खरार हो जाती है भौर युवक भँ बार क्रमे लगते है। लब्कीषरसे 
भाग जती है मौर लडका विना मा-वापकी भानासेशादी कर लातादै। 
अच्च फिर्म देखना बरुरौ बात है) परतु मूख जनता समभनती कहा है? 
बेचारे शुभवितक वासं भौर बासुरी का सध ही ममाप्न कर देता चाहते 
ह। न सिनेमाष्रहागे न लोग पिल्मि देदेगे, इसलिए सिनेमा धरो कौ बमो 
से उडादो।अवदेसमे कुछ लोध्र भीउडजाएतो हमे माफ करना । हर 
अच्छेफाम वे लिए बलिदान के भावदयकता होती ही है । 

(म मोहक मौर लुमावने दृश्य दिखाई दे रदे है इस बार दीपावली मे 
परते \ 

शरारती बच्चे कुत्ते की दुममे पटाला की लडी बाधकर उस्म भाग 

लगा देते ह । कुत्ता डर से उछलता है, कूदना है मौर वच्चे सुशी मे उछनते 
दते है ॥ किसी को कुत्ते षी दुम से पटाखा कौ लडी वावना भच्छा लगता 
हैतोक्सीकोरेल द्रजनकी दुम काटदेने मेजान-दभाताह। जा हाय 
मजरी कौ लालसा मे फले हो बह क्ट जार्ये तो कितना सु-दरसगताह। 
जिनिवैरोने छपने गाथ को कासो दूर छोड दिया हो, वो भव साय छोडदे 
पो कसा जाद लगता है । कितने पतित पावन हवो लोग जि-होनि भनक 
मायाग्रस्त सप्तारौ जीवो को इस असारभवनागरसे पार लगा दिमा। धय 
हैवोसोग, धय हवो भारतभरूमि जहा उदानेजम लिया भौर जहा जम 
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लेने को देवता भी तरसत है । 
इस बार दीपावली पर नुमा केने कौ मी इच्छा नदी रही है।जब 
से महाभारतपढाथा तवसे जुमा इस उम्मीद मेखेल रहाथाकरि कभीतो 
कोद युधिष्ठिर फञेगा 1 परत भव अपनी जुमा खेलन की इच्छा दु्छ 
लगन लगौ है । देश महान लगने लगा है । ससे बडा नुमा तो इस समय 
यहा दा रहाहै1 एक तरफ सरवर है मौर दूम्ररी जर ? प॑दल घोड, 
हायी--सव एक दूसरे से लडमर मर रे है1 उं चलने बलि जिद द 
जि-दारहगे। दोनो मसे कोईभी“शो' कराने या ग्वैकण करने को तयार 
नही है। चाले चली जा रही मौर मोहरे पिट र्हेर्है। 
वैते आजकल देशी चाले चलनेमे हमारे प्रधानमत्री का विश्वास्‌ नही 
र्हा है \ दस देश भे भव उनके लिए रवावयाहै? देशकी समस्याओका 
एकमा हृल दै गुट निखेक्ष आदोलन का अध्यक्ष पद । वते इससे भी बड- 
बडे हल है, बस वहा पहुचने की सीटी चाहिए गौर देश 
अतिथि को सस्कार देना हमारी उज्जवल परम्परा रदी है। इसलिए 
हम 'एुशियाड भौर ट नि सपक्ष आदोलनः के लिए देसी सुरक्षा का प्रव 
कर मक्तेहफिपरिदाभीषैरनमार सके परन्तु घरकी मुमीं हमारे लिषएु 
तो दाल बरावरदै। श्एकियाड' मौर नैम एम० के साथ हमारी प्रतिष्ठा, 
हमारी राजपूती शान जुडी हृथी। हम सर कटा सक्ते है मूका नही 
सकत । प्रतिष्ठा वनी रहनी चाहिए, लोगौकाक्याहैवो वीमारीसेन मरे 
रेल दुधटनामे मर गए । प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए । 


श्यभकण्यनाषए 


नया वय अग याह, शुमकामनाए मी भारदह । जते मधी, पुलिस 
ठेकदार, इजीतियर, बड़े यातू, छोटे वादरू, सवदे साय श्रष्टाचार जुडा हभ 
दैवम नमे वपं मे सायः शुमकामनाए जुडी हृ है । आपको नहीं चाहिए तव 
भी मापको मिर्लेी 1 डाकिया नए वप परर बापरको रालाम मारकर शुभ- 
कामनाएदेगाभौरसेने बे लिए हधेली आगे षर दा 1 यदि पौ उसकी 
आधिक स्थिति सुदृढ नही कौ तो वह्‌ वप भर आपकी डाक व्यवम्था सुदु 
नष होनं देया । यह तो सजग भारतीय नागरिको का षरित्र दै । घातौ 
हथेली खूजातौ रहती है, काम नही फर पाती है । जिस बेचारे को भप्रने पटः 
फौविताहै वह्‌ दूसरेयेपेटकी व्याधिता कर सषताहै। बहतो दुसरे 
की 'रोटौ फर अपनी नजरे गडा सकता ह ) दसी ज्ञान के फलस्वरूप हमारे 
सम्माननीयनेता पटे भपती गरीवी भिदा ह फिर देश धौ मरोवी भिटाने 
फी साचे यहदीगर वातै त्नि उनकी गररीवौ भरुरसा की तरह षदती 
चलौ जाती है मौरदेय कही दूर पुतले मे खो जाता दै 
वैते देम लोग एक दूसरे के लिण मात्र नप्‌ वपषरही दुभव्ममनाए 
परष्टक्रतेहैपरदुदृछलोगर्हजोदेशका सदा शुभ वाहते रदतेर्दै।मे 
सोगदेपको शुमस्वस्थ्यका लामे कराने षै लिए उतेयमापनएषः 
साय कर ढत्ते दुं दे दो उलटा कषटकाकर शीर्पासित मरवाते है भौर 
स्वय सीधे होकर भषना उस्लु सीषा करते है । ब्रह्मचारी दाकर दे षे 
मोहेमामासतेदूर रहने की सद्‌ द्रिक्षादेते ह भौर स्ययदेकीयरपताषः 
लिए गति-वाूद से ललते ह । दश निरतर जायगा रदे, उषे एम पेः 
लिए देश केभ-दर शात दैदा करते रहते ह, यतैय वराबद) इनमी पुन 
रामना वै फलस्वरूप ही देश जनसय्या भी पुष्टि शे चुटकारा ७ › 
। ये इनफी दुभामो क्य पल है कि जनता मे निडरता वा भाव 
है, उसमे हाय मे स्टेनगनमा गगा भौर दमे वापर एुष् 
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ब्रह्मचारी होताभीरेषाही है कौचड,मे कमल के ममान । मोहमाया, घने 
घायके लिए परतु उसे जलम । 
वैसे विदेश्षके लिए निर तर भ मोर शुभ के अतिखिकित सोचने वाते 
अरनी बहुत लोग दै} इनके लिए प्रत्येक दिन नए वय का मागमन हाता 
है1येकेमीदकषकौी नाक वचानिक लिए जेव वाट लेते टतो कभी प्न 
बल आधुनिम कपडे पहनानि के चक्रमे उसे नगा कर डालते दये शूषे 
लोगो के लिए महुगे मेलो का आयोजन करते है मौर उसमे करतब दिषा 
क्र वाट्वाही लूटते ह । ये देल की नाक लम्बी करने के चक्कर भ उसका 
चेहरा विगाड देते है\ ये अपनी कर्ती के अतिरिक्त देश को सव दु मारी 
शुभकामनाए्‌ दे सकते है । 
कुछ लोगो का शुभकामनाए देने का तरीका बहुत लाभदायक होता 
है| दरूमरो का नव वपं शुभ कराते-कराते अपना शुभ करवा जाते दै । सुबह 
सुबह सुभक्यमनाए देने के वहाते सं माति ह मौर वाग-नार्ता हडप जति है 
दोपहग दोपहर को कटी भौर शुभकामना देकर भोजन करते हँ मौर दर 
आयद दुरस्त आायद के अदान मे रात को नव वय को शुम करते ए दूरे 
की जेव हत्वी करते है \ वैसे नव वध के मक्त चार्हिए ये तोते परात्रमी 
जीवरहैकिसारासाल ही नया करते रहे ओर आपको पता भी नहौ चल ८ 
ये नए वर्पकी शृभकामनाए व्यापार भी चोखा करवाती ह। अनेक 
लोगो कीजीषिका का साधन बनती! ग्रीर्टिग कार्ड, डायरियो, कलेडरा 
कमैभरमारहो जाती ह। लोग देने नए वप की शुमकामनाए की जति ? 
ायरी ओर कलेंडर आते ह । ठेसी "ुभकामनाए नौकरी से लेकरणेके तक 
दिलवा देती ह । क्योकि खालौ चीजदेनेकामारतमे रिवाज नही है चाय 
के माष विस्छुट भौर ायरी जोर कैलेंडर षे साथ बल्यो ने लिए पिटाई 
अओओर पत्नी के लिए उपहार देने का रिवाज हूमासै भारतीय परषराकीदी 
देन है । चतुर्‌ सुजान लोग भी खातो शुभकामनाए, प्रिय कास ही 
भेजे है मपिदु स्वय जाकर धुमकामनाए देकर आते ह मौर बदत्ते ने भरौ 
नूमकरामनाएतेभी आते रहै । मेरी पत्नी मुके नकारा सममती है षयि 
मु मास्टरके पाप कोष्मारी शुभकामनाए्‌ नहा लेकर आता है, चीं 
नम्बर वालोके वो बडे सकारा है क्योकि उनके पा्यारमे नएवपमी 
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मरी शुभकामनाए घाती ह 

दसनिए जव नया वप आता है सये म भनी पत्नी के सामने भिर जाता 
हू 1 आजकल के विद्यार्थी सी बहुत ज्ञानी हय गए है मदी शुमकामनाएु सीधे 
परीक्षा पिसाभके क्लकोकोदे यत्ते) 

अत हे पाठको इसं गनी (राजनतिक ज्ञानी नदी क्योकि राजनीतिमे 
हर शब्द उल्टा ही अथ देता है) प्रेम जनमेजय का कहना है कि तुमभी 
नए बपे का लाभ उठामो भौर इस अवक्षर पर जब कृत्ते की ष्टी दुम भौ 
सीधो हो सकनी है तुम भपचा उल्लू सौधा करो । माज का युग कुछ लेकर 
हीदेने काह इसलिषएुक्रिसी को व्यय म शुभकामनाए देकर अपने को व्ययं 
भत करो । ब्रह्मचागियो के ममान कौचड मे कमल के समान वास करौभोौर 
याग गौरबदृक की विया सीलो । मेरी ममम्न दूमकामनाए नापकर साय ह्‌ । 
भषको नव वप मे मध्यावधि चुनाव मिले भौर भाप अपते बोट बी कीमत 
वम्रूल कर सक । देश मे श्रष्टाचार फले एूले जिससे जाप्रके निगडते भनेतिक 
काय सरलता से वने । मेरी शुभकामनाए ह कि आपको देता नेता मिले जो 
निरतर आपको नाक कौ लम्बाई को चिता करे! गौरा इन सव शुभ 
कामनाभो बे लिए मु कुछ नही चाहिए क्योकि मुभे जो चाहिए वट्‌ 
सम्पादक दमा मोर सम्पादक कौ शुभकामनाएु 


द्श्रते सूरज कग इश्क 


क्लव मे पटुचते दी श्री ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी कीआलोने जो पहला 
काम किया, वह्‌ था श्रीमती आभा मुखर्जी को दूढना । श्रीमती मुखर्जी 
कलव की नई सदस्या ह नौर जव स्ते आई है श्री त्रिपाठी कौ मालो के सहारे 
दिल मे उत्तरकर हलचल मचा रही है । यही कारणहै किदिलते विवश 
श्री धरिपाठी की मावे कलव भे कुछ भौर देखना पस द नही करती है । 
जवकि कलव मे कई सु दर वस्तुए है--मवसे बढकर श्री तिपाठी कामन 
पम द वेल "पल" है जिसमें वह जीतते ह गौर जब तक क्लब वा चौवीदार्‌ 
हाथ जोडकर विनस्रतापूवक उठा नह देता दै, तव तक न तो वह स्वम 
जातर्हभोरनहीदरूसरेको जानेदेते है! परतुबुराहोभामा मलर्जी का, 
जव से गाई ह आके ताश के पत्तो पर टिक्ती ही नदी है। जव तक कलव 
भ्र नही माती ह, मादे दरवाजे पर टिकी रहती ह भोर जव भा जानी ह तौ 
उन पर दिक आती है । ठेस म पपू जाए भाडमे । 
दिन की हालत देसी तो कमी नही हुई यी । ताश के परतोपेदर रथं 
कैवावन बसत दे दाते पर तु किमौ वसतत म कमी दा नही हा । उत 
उश्रम भो नदी, जव उशन कातकाजा ही यही होता दै। भओौरफिर 
श्रो धिपारौ का प्रेमके मामतेमेसिद्धात यही रहाहैकि दे हदय रोगन 
वनाया राए। चार्वाक कै सिद्धातानुमादरश्चीव्रिषाटीनवर्ईदवार उधार 
तेकर पो पिया है मौर किर उस गली म जाने वा सोचा भी नदी है। 
षदवर कए दिया हृ चेहरा भी दमा है कि यौवन म जिसने इटं दवा 
मतै मन मश्रीधरिपाटी षो दित दने कौ इच्छा टूई 1 मौर हमारे त्रिपादी 
जी भी प्नने उदार हृदय रदे कि <-टोने किसी मो कमी निरा नही 
किया! दमलिएन कोद टिका मौर न वात दिल तक्‌ पटुची । चधरवालौीने 
विवाद बे वघन म वाघा तो सौमाम्यमे पत्नी देसी मिती निष पनी धर 
भन्स्यीम फुरसन ही नहा मिल पाई! एक के याद एक पाव सता्नोबे 


॥(। 


पालन पोपण मे जीवन की चच्लता कव डूव गईं उसे स्वय पता नहौ चला । 
गवतो रसे बाहर निकलते जंसे श्रीमती धिपाटी की भावे चुधियाती 
है। 4 
प्रतु श्रीमती भामा मुखजीं को देखते दीश्री त्रिपाठीके हृदयमेन 
जानि कैसा-कसा होने लगा था! दैलतं ही पाने की इच्छा जागरित हो गई 
थी। मनन जसे कहाथा ज्ञान बादर चौज अच्छी ह, बुढापा सवर 
जाएगा । मौर मामा मुखर्जी दक्षन मे माकपक्, सुगठित । भयु चालीस 
वभा पासकी परन्तु बगालके सौदयने ज॑सउघ्नको छुपा दियाया। 
बटी वडी आसँ जिनम इवते की गहराई भब भौ विद्यमान है, वस उत्तरत 
वाला घादहिएु । काल्ते लम्बे बाल, (डाई विष हए) श्यक्तित्व मे एषा दब- 
दवा कि पहली बार मिलने वाला व्यवितिं हिचकिचाए्‌, एके भ्रजीव-मी हीन 
भावनामे म्रस्तही जाए । यही श्रीच्रिपाठी के सायदहुभाभोरजीवनमे 
पहली बार हमा । कहा थी विपाठी का पहलो वार मे (भाई लव भू, वदते 
हए मगरुली पकड पहुचे पर पटुचने वाला व्यक्तित्व ओर कहा सहृ हालत 
किएक नजरफो तरस रहै ठेवाभीक्या? पर्ठुहोकुषरेसादही 
र्हादै। आलोके यस्तेओआना मुखर्जी हूदय तक प्रहुच गहं ह । निग 
मिलते ही ध्रीश्निषाठी कै यरीरमे सूरमुरी सी दोढ जती दैभौरफिर्‌ 
त्रिपाठी जी वगरल्े कने लगते है । 

चारदिनम शी धिषादी की यह हालत हो गईहै। बुढपेम (बरढापा 
माए दमनो प्रर) एक तो वंचे भी नोदनदी मातीहैमौरजाजातीधौ 
उसे धोमतौ आभे मुखर्जी से उडी । कलव सर घर पटूचते ही सगत लगता 
है जम सघ्ारभरव्रमै घडिया दव स्वकर चने रहीह। स्वकौ सव जत 
धी त्रिरा कौ दुहमन हो र ह । धर मजनवो-मा लगता दै ! मखं तारो 
म सदहमे माभाकी आङति बनाती ओर दृढती रहती ह मई वार सीक्‌ 
मीर गि कलव द्यामकोही क्यो गृलता है, साया दिन क्यो नही षुला 
हतः टै 1 मौर फिर वनय स्ूलने क आधे घटे वाद जामा मुषर्जी कयो 
अति है कलव ससे स पद्रह मिनट पदतेगीतोभास्तगतीहैं। ध्न 
दिनुस्तानिणोमे यही तो बुरादे किषभी समय घ पहते नही पहूचव द । 

गोर विडम्बना यहरिधीत्रिपटीकौ इस पीटप्रूणदनाकी धीमतो 
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ममा मुखर्जी को मनक भीनहीदहै। 
चारद्िनह्ये गए प्रतुमभी तक जामा मुरजा चे सही तद्द 
लो ठक नही हो पाई! "दलो" हो जादी परतुश्रीव्रिपाठी वी 
हिम्मत ही नही षड रदी है। वस क्लब कौ लगमग समी (सुदर) महिला 
चेशची लिषाठी का पस्स्विय दै भौर यह परिचय अति हीखीतरिपादीनमा 
ल्या था, परतुं यह मामा मुखर्जी । 
आज श्रो विपाढो सोचकर ही घर से चले दकि हैलो' तोदो दही जाए 
अव्र भाभा मुखर्जी वर्मा कौ टेवल पर वव्तीहै। वमा खूसट, वुढऊ 
खस्सी. ! दात आगे को निकने हए ह, गाल पिचक हुए, भाद घी हई, बाल 
विचदडी डमी नही करताहै। शी ल्िषादीने दस प्रसम म अपन 
सौद की तुलना उससे कर डाली ओर स्वय को उससे कई गुना मुदर 
चाया । परतु इस सलि वर्मामे क्या है कि माभा मूलर्जी उसी केसाष 
्विपकी रहती! पेते धुल चुल कर बात करती है जे आओरवमा, 
लादमौ करो स्वय भी सोचना चाहिए । अपनी तीकात पहचाननी चादिए। 
केसे वात करता दै जसे "विश्व सुदर' का न्विता दते हीमिलाहो ओर 
ाभा मुखर्जी उतत पर अपनी जान छिडकती हौ । पर तु भाभा मुलर 
शुटोडवशन' षे लिए गये वर्मा का सहारा तोतेनाही पडेगा, यानी ग 
को वाप बनाना दही पडगा। 
ष्टैल्लो भो 5 वमा सादेव । क्या बात दै, कया ठट षयो 
अह माज कौनसा पर्पमरूम लगाया है कहा विजली गिरानी हे?" भी 
न्िपाठी ने गचै को बाप वनने की प्रक्रियामेक्हा। 
“हैलो धिषा 1" वर्मा केस्वरमे उदासीनता यी जे कह देही हम 
दुष्दारे जेषे वेटो कौ खव जानते 1 
चमः मालो से क्लद म दु दूढुने का उपक्रम करते हए तिपाटी क 
याईपास करते की मुद्रा मे माग वदने लगे) मौर शनी त्रिपाठी दस सीजम 
किलो द्वस वुक्तेके भो दिन वदल गए हमारे धिल्ती हमसेदही 
परन्दु विवदता का नाम बर्मा बे अनुसार वर्मा की म्पाऊ सुनते ६८ 
षहव्डीः रे लालवमजीम लपलपति.टै ई टै क्रते उसे पीठे ही 
लिए 1 जिस तर्द वर्मा षी मादे विषाढीको श््स्नोर' कर बलव मवु 
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खोज रही थी, श्री त्रिएाटी सम गए पिं एक लम्बी लडाई लडनी पडेभी । 
भौर इससे पहले वि वर्मा को कुछ पता चले उपे सौढी बनाकर त्रिपाठीजी 
भाभा तवे पटच जाम । इसके लिए जितना गिरना पड गिर्‌], वरना बुढयप 
{?} मे अत्तफलता की वो कालिखं पूतेगो कि जवानी का सारा किया- 
कराधा धराः रह्‌ जाएगा । गौर फिर गौरत के आगे पुर्प हार जाए पुरुष 

जिसको नारोचेरोदै, दसी है, मोग्याहि! कुछ करो श्रौ चिपा$ी, कर 
कगो। 

! “मोर्‌ वर्मा साहेव } बाल बेच्चे ठीक खक है?" 

3 ण्ड पह्नी मी ठीक हि ।'' वर्मा मपनी टेवल कौ भोर बडा। 

“ म्वद्धिया भई वर्मा भाज त्तो हम दुम्हारी टेवल पर ही बढी)“ 
शरौ त्रिपाठीने दीठ षनकरम्ह तो दियापर्‌तुअन्दरहौी मदर भममीत 
भरोहागषुकिकही इम बात पर वर्मा चाटाही न जडदे। घडक्ते दिलसे 
विरपोट कौ प्रतीक्षा करने लगे । परु शब्दकश्च म भौप्रचारिक्ता भी एक 
शस होती है। हसक कारण व्यक्ति मन मे चाहं गाली दे रहा हो परन्तु 
मुखे पर मधुर मुस्कान विपकाने को बाधितं रहता दै । चाय पिलाने की 
षच्छाने ह्‌) फिर भीघरआषए्‌ व्यक्ति को वार-बार चायते चिएप्र्ठना 
है 4 बेचारा वर्मा भौपचारिक्ताकामारावोला,ण्हा हा क्यो नही, 
वटो परध्रिपादीर्मसाफकठदू वि तुम्हु जपने साथ हुम पपत्‌ नही 
विलाएमे +" 

“क्ये मई, एेखा स्या ही यया वमाजी 2“ 
\ "दुरा मत मानना त्रिपाठी," वमाने कुमी पर जमते ए, कहा "्वेगे 
ष्खोश्निपाठी हम जूए बे लिए ताश नी नेलते है । हम तो मनोरजन 
के निए धोडे-बहूत पेम षर उवर कर लेते है । भौर वुम्द मादत पड गई 
टै जुएको1 तुम केवलं जोत के लिए केले हो । मिततेज गरुवर्जी बो मो 
ज्यादा जमा परस-दनहौदै। तात में हार-जीत हौ तो मजा वात्ता) यह 
श्याहूभावि स्फ हारते रहौ या जीतते रहो। यू नोत्रिपाटीमितज मुखी 
को यहु सव अच्छानहौ लगताहे 1 बाई चिक तुममाद्रदनदीषरोभे। मू 
पिल,मदरर्टेड मो 1" 
ष्ठीव रै, वर्मा जस्य तुमरूहोरकेदल तुम लोगोक्मदेल दही 
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देखा + विपाठ ने उम ठट कौ तरह फिलहाल अपना सरटेटमे धुसाना 
उचित सममा जिसने मतत ऊट वति को हीटेट से बाहरकरदिा था 

" आद मिसेज मुखर्जी, भादइए । भाप का ही दतजार्हो र्हा या। 
वर्मा गामा मुखर्जी के स्वागत भे उठ गया सरकुर्मीकीमोर यठतेका 
सकेत करते हए लगभग देते स्का हमा या जते एर इडया! का 
महाराजा। 

"लो वम ।हैलो एवरी वौडो * भामा गुखजीं ने मुस्कान विेरी 
मौर वर्मा तया श्रिपाठी के वीच की कुरी पर वठ गई । 

श्वौ लिपाठी, बेचारे त्रिपाठी 1 इस समय उनका हृदय घडक धडक 
कर पनी उपस्थिति की सुचना दे रहा चा 1 टा न जने क्यो कापन्ती 
रहीथी 1 लगरहाथा कि जसे कुछ प्रफूल्लित शन्न बाहर आना चाहतं 
परतुभानही पारदे! इस समय बह अपने चेहरे पर यथासम्भवं 
सौम्यता लान का प्रयत्न कर रहे ये । भपने को अच्छा-अच्छासा दि 
की चेष्टा मे वह्‌ अनावश्यक ही मुस्करा रहैयेगीर उनकी दष्टि आभा 
मुलजीं के भनुपरह की इच्छा मे निर तर उनके इद गिद चवकर काट 
चौ1 उवा पर गुस्ताभीमारहाधाजोउह भाभा मुखर्जी से मिलवां 
नही रहा था, मषितु लुद चपर-चपर वाते किए जा र था। इस समय 
अमर ईश्वर कदता--“वत्म हम सुमसे बहत प्रस न हए । कहो भवत 
त्रिपाठी, क्या मागते हो?" तो ध्री त्रिपाठी एक वरदान के वदलेमे वर्मा 
को यमराज के पास पहुंचा देते । स्वय श्री त्रिपाठी कौ भाभा मुखर्जी हे 
बात करने का साहु नही हो रहाथा । कही उसने वातनकीतो कतिना 
बडा अपमान होगा सववे बीच । गलत प्रभाव भीतो पड सकता दै, सोचेगी 
कि मै उनत्ति मिलने के लिए लार टपका रहा हू । पहना ही इमेन पे 
पड गयात्तो पस्ट इमपरेदन इन दी लास्ट इम्प्रेशन । 

अरमान ताण बानी गुरू की तौ त्रिपाठी को ताश नही बाटे। ईत 
व्यवहार को श्रीमती मुखर्जी न लक्षित क्रिया ओर बोली, ' मिस्टर वरमा, 
इनके ताश भी बाटिषए्‌ । क्या इदं देलना नही माता है कौन २.५ 

अपने वारे म रषी जिनासा देवकर श्री विषाटी का मन बट्लि्ो 
उल गयाः1 उनको लगा करि यह सौर नही देवो है-सौदय गौर उदासा 
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की देवी 1 पनी प्रशसा आपहीकसतेको धी चिपाठी नेमुह्‌ सोलाषही 
था क्रि वर्मा बोला, "नही मितेज मुखर्जी, हम इहे अपने साथनही 
विलाएगे । मिस्टर त्रिपाठी जया दूषरे ढग से चेलते ठे 1 हम अगर नमे 
साय वेते तो वहू देल" नही जूआ हाकेर रह्‌ जाएगा । यहं सिफ जीतने के 
लिए सेवत र ! दूखरे को जीतने नदी देते \ हमं लोग तो सिफ मनोरजन मे 
लिप खेलते ह न भिसेज मुखर्जी 

शहा हाऊ अपि दरबार जीतते ई । इतना अदधिया सेलते ६। 
भिस्टरत्रिपाठी, मु ती वित्कुल ही नहो आता है । मेय बेडा संडकां जव 
स्दैटसमे अदा नो वह्‌ हर बार मुभे हरादेतादै ओर कफहताहैकि 
मम्मी तुम कोई "कोच" रख लो । श्र त्रिपाठी, भाप सुमे "हैत्म' करेगे । 
प्लीज मुभे वृ सिला दीजिए!" आमा मुखर्जी ते मारक मुस्वान भौ 
विषाठी के मागे विचरे हए कहा । 

थीविप्राठीकयो लगाकिष्ुदयमेवसतषछागणाहै) षं इद्र षने 
चैठे दै भोर मप्डराए मधुर स्वर मे गीत गा रही है । चादनो लिली हेहै 
मौर वह्‌ माभा मुल्जी कर दायो मे हाय उलि युगल यान याते हए घते जा 
रहे द । आकाश से फूल घरस रहै ह । भोर देवता भी इसा द्य षौ देष 
केर तरसते हए कह रहेरहैकिटेमव्योनत्रिपादी हुए 1 बस भवं फी 
इच्छा नही हैन दद्र, त कोई विकार । सचरश्यर मही दै भीर नथ 
भौ छप्पर फाडता है । बैचारा वर्भा, उसने देखा ऊट पूरे पर मे समा गया 
दै, मौर यह षिवकशसाबाहरजारह है। पर स तरह धर्मा ठट 
जमने नही देगा । उसकी करवट बदल देगा । आज वर्मा पूरे दितो दिमाग 
से "पल्‌" सेलेगा ओर जीतेया । धिपादी को नीचा" दिखाने षा ससे 
अच्छं अवसर फिर कभी नहीं सिलेणा। 

“यम्‌ सिभेज सुषवी, माप जेमी सुन्दयी की सदहामता करये मुभे 
अरसन-ता होगी । मप देखती जाए, मै भापप्रो इस कलय वा षेभ्पियन षना 
दूगा । वर्मा जसे आपके सामने पानी मररगे।» तरिषाठी भा भात्मविदषाश 
र आया था। उन्टीनं अपनी कुसी मितेन मुखर्जी पै भौर ५ 
दी। 

तादा वटे खेल आरम्भ हना । पदवे श्री धिपाठी दरस 
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ओर सकेत करके उठाने भोर फंकने के लिए कहने लगे, फिर पाच सफ 
आए । ओर फिर गुली का स्पा हा । एक करेट सा सारे शरीरम 
(श्री धिपाढी के) दौड गया । मस्तिष्क श्‌ यहो गया, हदय मे ज्वार उठ 
भाया । न्तड प्रचर हाई हये गया । मस्ती के सोमे स्पश सुख को बनुमव 
करे मे दूवने लगे । अब श्री तरिपाठो कौ आं ताश के पतते नही देल दी 
यो, सवघा स्पश सुल अनुभव कर रही थौ । श्रीच्रिपाठीने माज तक सा 
अनुभव नही किया था । पत्नी के सम्दूण शरीर से वह रोमाच नही मिलता 
था] मिलाया, जो मभा मुखर्जी की एक भमुली सते इस समय मिल र्हा 
धा। 
शी विपाठी का नदा तव टूटा जव श्रीमती मामा मूखर्जी ने कहा 
णटाय, म हार गई । इतने सारे ` ाइटस। । माप तो मु जितवा रे ये ! 
मिस्टर धिषाटी 1 यह कया हुभा ? इससे अच्छा तो म चुद ही देल लेवी 
ह 1 इतने पादस सने माज तक नहो दिये ॥" श्र परिपाटी ने यह्‌ ¶विलाप 
सुना तो सक्ते मे भागए। भासमान से गिरकर जूर्‌ भे भटके विना 
धरती सूच गए । जीवन मे पहली बार "पल" म॒ इतनी बुरी हार रपा 
सोचेगी भाभा मुखर्जी ? क्या दम्ेशन' पडा है ? बचने के लिए बगल 
भाक्ने लगे मौर मप मिटाने के लिए बहाना दूढने लगे । वर्मा की विनयी 
पस्कान उनके दिल प्र छुरिया चला रही धी । 
“मिक्ेज मुखर्जी, माज जरा व्यान भटक गया । लाद आपकी 
तरफ से वेलता हु { ' कहकर श्वी त्रिपाठी ने गडडी हाय मे पकड सी । 
भाप लोग ही देलिये मुभे माज जया जल्दी जाना है 1 मेरे स्वर 
टूरमे लौटे । तीनचार दिनि रहम फिर चते जाएगे। सोचतीहूः 
उनको कम्पनी दे दू, भौर थोटी बहुत शाषिग भी कर लू । भोके, बाय, 
बाय 1" श्रीमती भाभा मुखर्जी ने उरते हए कहा 1 
श्रीमती भाभा मुखर्जी क्या गदं श्री तिपाठीके हृदय का सारा उत्साह 
समाप्त हौ गया ) जिस तादा की गी को उ-होने वड़े उ्माह सेषक्डा 
था से एक उदासीनता के साथ मज पर रख दिया । भव जीतने से क्या 
लाभ? विसे लिए जीं श्री त्रिपाठी ? सारा कलव सूना-सूना सा लगने 
सगा 1 थी धिषाढी वस सिमरेट नही पौतत ह, पर ठेमे उवस्तरो भर मागक्र 
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एक्ञाध सिगरेट पी लेति है जव जीवन निरथक लगने लगता है । 

“कया वेत्ति है विपादी, हमारे साय "पपल्‌' नही सेलीगे 1" वर्मावा 
स्वर व्यग्याद्मक् था । श्री त्रिपाठी नहो चाहतेये किदन लोगोको वु 
शक भोहोनि श्रीमती मुखीं बै लिए उनके मन मेगुठहै। यह्‌ सवे 
मिदिल कलापतकी मटेनिरी कैलोगर्दै पेते हीवातक्यी ले उडगे भौर 
फिरन जाने वात कहा कहा पहुचे । वेटे ई, बहुए है, एक वेदी व्याहुनै 
योष्य ह । मारत का ममा धमी बहत पिडा हुमा है, छडचिष' की बात 
यहां के लोगो के गल मे नही उतरेगी । इसलिए आभा मुखर्ज मे भावके 
भरण हुई उदासीनता दूर हटति हृए ची च्रिपाठी मुस्करा कर वोत, “कमो 
नही, चा घली गर्तो क्या तेल नही होगा ॥* 

श्यम, देटस दी स्परिट,' वर्मा ने मुस्वराकरक्हा। 

सल आरम्भ हो गया परतुश्री त्रिपाठी का मन हता तो लगता 1 
तेरटुतरद्‌ के जोड-तोड वह्‌ भ-दर ही अदर जोड रहेये। भवतो बस 
एक ही इच्ठा धी, आभा मृवर्जी से प्रेम-मम्धध । इस इच्छा मे ध्री त्रिपाठी 
शपलू"मे हारा शुरू इण तो हारते रहे । उदे इस बात पर लीजतो 
भाई पर सोचा हारनाही ठीक हि] कभो कभी जीवन मे बडी वाजी जीतने 
भ लिए हारा भी आवश्यक होताहै। गगरनहीहारातो क्लसेयेलोग 

मपनी ठेवले पर नही वैडएमे। भनूष्य कितना धेतुर है, वहु भपनी 
भस्फलताको भी के सफलता मे बदल तेतादहै। 

भाभा मुखनीं मद तीन दिन बाद क्लब लौटेगी तीन दिनि। श्री 

तरिषाढी को पहली बार मनुभव हुमा बि वरु परित्वितियो मे तीन दिन, 
तीन दिन नही होते महीने हो जति है । इसमे हस्व को मी गभी दूरसं 
भानाथा) खरामा खरामा बातचीत शु हई थी, थोडा सपनापृन बढ 
जाता, पर्‌ अ तो पिरशुरू करना पडेगा । नौर यह तीन दिनंते 
क्टेगे। 

उसदातश्नी त्रिपाठी ने केनव से लौटकर खाना नही खाया। वहाना 

भार दियाकि माज क्लब मे पार्ट थो। भाभा मुखर्जी विरहमेण्क 
रात काखानाताश्रौ त्रिपाठी छोड ही सक्तेये। वह्‌ चाहतेये किनाज 
उह फ रोके टोके बही 1 वह यामा मुखजीं बे स्पदच घु स मिते मानद 
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मे खो जाना चादतेये\ बहु जर्दी से जल्दी अकेतेपन मे पादो के सहारे 
आभा मुखर्जी को लोटा तेना चाहते ये । बहं प्रेम गाडी को भागे चलानके 
लिए योजनाएु बनाना चाहतेये। गत शी धिषाठी नेरातका खाना 
नही खाया 1 

तीन दिन, तीन रात ॥ कसे कटेगा यहं समय 2? कया प्रतीक्षा मे जीवन 
के अनमोल क्षणखो दिए जाए ? नहीं,श्री त्रिपादी आमा मूल 
जी जान से दृग । छोटो सी शस "दिल्ली" म कही तो भामा मुखीं टक्ण 
ही जाएगी ! वह नही टकराएगी तोश धरिपाटी उनका धर्‌ खोज कर 
स्वम टकराएुगे । मौरजव वो टक्राएगी श्री व्रिपादी तातते भरी सत 
मे दिवास्वप्न तेने लगते है 1 

वहाभा मुल के चर क मास पास इत मुदा मे पुम सदे विकिनी 
आवद्यक काम सतेकही जा रे हो 1 फनणियो स याचनां मरी दष्ट इयर 
उधर डालकर दिल चाह रहा है कि कष भी मामा मुखर्जी टका जाए! 
मन सभी देवता का स्मरण कर रहा दै, कई अगवान के मदिर मे मरवा 
पाच पये का परसाद चठाने का निश्चय बर रहा दै। श्रीमती बारभा 
मुखर्जी के षर का दरवाजा खुलता दै, धी लिपाडी की घडे बढती 1 
कौ बाहर मता है1 आह * जाना मुखर्जी दिल बाहर निकला कि 
निकला । शरो भिपाटौ तोतरता दे मामा सुखी, करस दस गज पी 
की भौर भागते ह मौर फिर वीरे धीरे इस मूरा म चलनि लगते कि ५ 
पतानहीदहैकिमापयहा रहती है ।हमतो अपने कामसेजारदे हि 

"अरे भितेज मुखर्जी भाप, भाप यहा कते 2” 

ष्मेरातोघस्टै वोसखामने भाप कंसे?" 

न्क वो एकजरूरी कामस यहाबाया या।' 

"जरूरी काम से ! क्रि काम से, कदा ए हर 

पवस वो वस ठेस एक काम ञे बहूव जरूरी काम श 
आया या, यदी इधर ही 1 कंमीरहैयाप?" 

म्बभ्टी हु । पके बहत जल्दी नही हे तो योढी देर बते हमरे 
न्यदा ।आजतोमेरे हस्वेड मी धर मर्ह" 
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भनी, हेमा कोट जरूरी वयम नही है । मापेः टस्यडसे तीर्मे जरूर 
भितूमा।" 

श्रीमती भाभा मूखजीं त्रिपाठी कोधरतेजा रहीहै। स्वग हैभौर 
यही दैतया र्ते थी त्रिपाठी अनुमवभी करग्हेटै । जामा मखजं चाय 
पिललाती ह भौर अपने "पतिः को वतवाती है किशरो विपादी 'पपल'के 
क्रितने यच्छे खिनाडी हु । श्री पतिदेव त्रिपाठी से माग्रह कस्ते किवहु 
सामा मखजं को रोज एक धट 'पपलू' ही सिखा दिया करर । हमे । 

श्रीश्रिषढीकेतादा का महल ठह्‌ जाता है} वह्‌ सपने कौ घरमे 
पतनी दर मम्पुल पाते ह जो हाथमे दुघ का गिलास लिए वडी है । 

“क्मावातदहै,विनचितामेखौए हए हौ । देखती हृ कुषदिनोके 
दुमरातकीठीकसेसो नही पतिदहौ। काम्पोजते लोदूध मै माय।" 
पत्नी मे बडे प्यार से कहा । परतु यह प्यारश्ची तिषाी का मपने कल्पना 
लोक के गुभ्वारंमे सुमा वुभा। वह्‌ जल्दी से जल्दी टरनाकर्‌ फिर अपने 
केत्पनां सोक मे खो जाना चाहते ये । 

“नही, दसी कोई बातनही दै ैरठीकह “ 

^ जानती नही हू क्या ? मापको बिट्टो के व्याह्‌की चिता रहती 
1 भे यापका स्वभाव नही जानती वया? पर, सुनो चितासेकया 
होगा । करते वाला तो ऊपर दै । जव जो होना है, जसे सजोग मित्ते होगे, 
्चप्ादीतोहोगा) तुममतचिताकियाक्गोजी +” 

शरी त्रिपादी कौ सुनकर अच्छा लगा! उ-होनि सोचा पतनी का यहु 
शभ्रमवना रहैतो अच्छादै वरनाप्रेमके कत्पना लोक मे वहरेमेही 
अपनी टाम अडपती रदैगौ । ओीर फिर इस वातत को स्वीकार कर वह्‌ 
जिम्मेदार पति कै भरुमिका भी अदा कर सक्ते ह । 

*चितातो करनो पडती दै, साम्यनान ! भगवा पर तो सव कुछ 
छोढा मही जाता । स्वय भी ता हाथ वैर दिलाने पडतेरद। पर तुम चिता 
मलकरना ! तुम सो जाया करो । संर, अजतौ मुके गहरी नीद रही 
है। ठुमभीसोजामौ 

श्री चिद त पत्नौ को बहुलाया यर उमके जाते हौ कल्पना सोक 
मे अप्त कौ वहृलाने ले 1 


अव विीतर्ह गाभाष्घरमा पता चत जाएुतो वातवे 1पर 
पूं कससि श्री धिषाटी? वमाकोषता दै परतु उसे धूष्टना मप 
मापा वदनामौ भे बुए म केतना दै । दस अग्रह बात करगामौर 
य1ट आषचवय नही वि परिवारम भी सोगासे मजाव मजाक मन्द 
मिचलपावरक्ट्‌दञवतङथी त्रिपाठी षाविघार धाक पलनायक 
केवल फित्मो म होत है, उनका हमारे जीवन से कोह मम्ब ध नही होता है 
प्रतु ्स घटा से उनका विचार यदल गयाहै। श्री त्रिपाठी यो विर्वा 
हो गयादै कि खलनायक हमारे जीवनमेभीहो सक्ते मौर उन 
हमारे जीवन सं गहरा सम्बधदहाताहै। 
सवद्स ईश्वरी दरूपाकहिएर्विश्ौ त्रिपादटीके परिश्रमवा फल, 
एक दिन उह बाजार मे धीमतो मुज मिल गई ओौरवहभी अकेती। 
उनके पति ने उह मिलने वा समय दियाया भौर मभी पुषे नही ये। 
श्रीतिपाठी कौ दखवर वह्‌ मुस्कराई तो वह नदन कानन मे पटच गष । 
पति षौ प्रतीक्षा मे पहले तो वह अपने इग्लड गौर अमेरिका गए वेदों के 
वारं म धारा प्रवाह बोलती गई भौर फिर श्वी त्रिपाठी से पह प्रुटकरकि 
उनम बेटे विदेशोमेक्हाक्हारहै, उह हीन भावनासे प्रस्त करनं लगी। 
काश। श्री त्रिपाठी न मपनी जमा पूजी लगाकर एकवेटेको ही विदेश 
भेज दिया होता तो भाज यह नाकं नही कटती । बेचारे चुपचापर स 
अपमान को पीते रहे 1 श्रीमती मुखर्जी ने किसी रेस्तरा म चायके लिए 
आमत्रित क्ियात्तोश्री त्रिपाठो कौ अचानक कोदकाम यादञ गया) 
काम क्या, वस बहनि था । मचण्नक मिल इत निमप्रण पर वह्‌ एकदम 
हडवडा उठेये। 
चहि कुमी हुभादोश्वी त्रिपाठी को एक बात का पर्त विर्वा 
हये गया कि श्रीमती भामा मुखजां उनको चाहती ह । वस मव वह किसी 
भी दिन पना परेम निवेदन कर हो देगे । पर यह्‌ निवेदन कैसे हो ? सीं 
वदे कि^नाईलवमू । श्री चरिपाठी यह्‌ भारत है। घीमती मुखर्जीकेि 
लडके चाहे विदेशो म रहते दो पर तु वह खुद शुद्ध वमालन दै । मौर फिर 
सपनी उप्र तो देखिए । जवानी मे करते तो लोग उस्न का तकाजा मान 
लेते पर इत उघ्र मे कटी ऊच-नीव हो गई तो बो मद उटेगी, वो श्ट 
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प्रलौत होगी फि मुह्‌ दिलाने लायक न र्होगे । पत्नी क्या केगी, वेट क्या 
कहुगे, वेटो की वहुए बया कहेगी + गीर फिर यह्‌ "जात्तिम समाज! ! 
छोड दू यह्‌ सव लफडा । मान ल्‌ हार । इस बात को ध्रीच्चिषाटीका 
दिल कतई स्वीकारम्रेकोतेयारन धा। एक वार कदम बढाया तो बह 
भदं वा वच्चाही क्याजो उत्ते पचे उठाले \ भाज क्लवर्मे षया नमिसी 
रेस्तरामेचापके लिए निमत्रणदे दू 1 किसी नदखलियातो? यहा 
फन से लोड लफाडे है, इज्जतदारं लगते ह । किसी को क्या पता मेरे साथ 
कौनहै? इसउभ्न मयहौ तो लाभ है, कोई हक नही करगा । परक्या 
मित्ेज मुलजौँ मान जाएगी ? कंमे कुया ? सीषे चायके लिएकहद्‌। 
योन मपमे जन्म दित का बहाना वता दू । यह्‌ ठीक रहेगा । 
"'हैलौ भिमेज मुखर्जी, कैसी हं ? "श्री त्रिपाठी ने मामा मुसर्जीकी 
तब म प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर पकड लिया। 
"फक, भाप क्से ह्‌ 2“ 
“भच्छा हु, भौर आपकर दैखषर तो वें ही तवीयतत खिल उदती 
है भरी त्रिपाठी न बडे साहस ते साय रोमाटिकं होते हृए कहा 1 
“अच्छा! अह्‌ हा यू नांदी" थोडासरा हसकर मामा मुख्जीने 
शहातोश्री त्रिपादी कै हृदय की बगिमा खिल गई} 
"कलमेराज-मदिनद, मेरी इच्छाहै कि आप मेरेसाथ चाय 
पिष्‌ ।* श्री धरिपाढी ने हकलाकर बह तो दिया परु विस्फोटकी 
परतीक्षाभौ करने लगे । 
“मोहे । कागच्यूलेशस, हवाई नाट । कहा पितताएगे चाय ?” 
श्रीत्निपाढीकी भोली सतासो सेभरगर्दे। घरती परस्व उतर 
आमा । ईश्वर ने एप्प फाड दिया । मन मूर नाच उठा । ब्लड प्रेशर 
फिर हाईहो गया] 
बरढापे म नीद वसेही मही बाती थी, उम रतित्तोयोवरनहो गई) 
श्री च्रिपा्ठो सारो रातत करवट बदलते रहे । परली ने टोका, “कयो ची, 
तवीयत दीक नही है \ 'वेटेने कहा, "पापा, रत ना कम खाया करो 
ओर दिन ने कहा, ‹ तिषाठो, वाव, चव दकयास वरते हे । ममे कर 
जभौ । सोच लो जो योजना वनानी है ! (सोच सो} जो क्ल कद्गा है । 
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फिर यह्‌ दिन नही आएगा । जवने मन कौ एक-एक वात कहु डासना। 
कन चूक गए पो गई मिसेज मुखर्जी हाथ से । फिर टापते रहना ।” 
साजनाएु बनने लगी, रात वोतने लगी, सुबहु होते को हई तो भाष 
लम गई। 
शरीच्रिपाढी वेमगीमे कलाम कौ प्रतीक्षा क्रे लमे । शाम कौ "ए्टडड 
मे आभा मुखर्जी मित्ेगी भौर श्वी धरिपाठो उनके सामने जपने ददे दिल क्रा 
हाल बयान करगे 1 कैसे करेगे 2 मभिन्यवित मे इम सकट केलिएग्री 
तरिपाड कई 'आदडियाञ्ञ' सोच चुके है । जसे कोई काल्पनिक प्रम-कहानी 
आरम्मं वरेगे भौर बीच मे अपना प्रेम निवदन करदेगे। या फिर भाभा 
मर्जी के सोदय कौ प्रशसा करेगे मोर अपन हृदय के बाक्पण को कह 
देभे । अथवा यदले हूए माडन जमाने की प्रश्तसा करेगे, स्वी.युरुप कौ मिता 
परवल देते टए अपनी वात तह देगे । या जव धामा मुलर्जी दी बयड़े 
कहते हुए प्रेजट देगी, तव श्रौ त्रिपाठी उसके हाथो को अपने हाथा म 
लेकर नज्ोली आलो से निहारेमे नौर बहत ही मधुर यावा मे "यक्त माई 
सेव करगे । पर इतना साहस क्या वह्‌ बरार पाएगे ? साह तो करना ही 
पडेगा श्री (पाठी वरना अकेलेपन का यहे सुनहरी भवर निल जाएगा। 
परर अगर जाभामुलर्जींप्रेजेष्ट न लाई तो ? सारा सोचा सुचाया धरा र 
जाएगा 1 
चाम होते हति श्री त्रिपाठी 'स्टडड' मे पटच गए--समय सं एक धटा 
पहले । वो क्रिसी भी मकार वा रिस्व नदी लेना चाहतेये 1 नौर पिरजा 
कुछ माज होना भा उसवे लिएुश्चौ त्रिपाठी को मपे माषको तंयारमी 
केरनाथा श्री त्रिपादी की चाच किसी नजमाभिनी महिलासे कम नहा 
थी 1 चह एक नरो मे लहराते दए से चल रहे ये नोढा पट गहुस्यास्मर्व 
मुस्वराहट थी । धनात ने म दूवी दुई भाखों कौसाराससार हराहरा 
दिखाई दे र्हा था । लब्वो-लुवाव यह कि श्रौ त्रिपादी मपने कौ जितना ही 
सके रामाटिक दिखाने यर बनान मे प्रयतनरीच ये 1 उ-हौने रेस्तरा म एक 
मोन की मजखाजी जौर वट गणु! 
श्री लिषाढी को माकं दस्वाजे पर लगी थो 1 मस्तिष्क जामा मुखर्जी 
के सामन स्वय को ममिव्यक्न कटने कौ योजना बना रहा या, दाच प्रतीक्षा 
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मे चायतैषारकर रहैयेखौरं दिल समयकीमालाके परतयेकक्षणके 
मनको को फेरता हुमा एक ही नाम जप रहा या--आमा । वितनाघ्यारा 
नामहै। 
परन्तु तभी श्रौ चिपाठी चौके । उ हनि रस्तरा के दरवाजे पर जो देखा 
उपे देखकर वह सक्पका गए । जी व्ही, नही मपे परतिके साथञआमा 
मुखर्जी सौरन ही विलेन --वर्मा था बल्कि दग्वाजे परश्च तरिपादीवे 
सुपुत्र सुनील अपनी गल फ़ड के साथ उपस्थिते ये । सपत्र जी रेस्तरयाम 
सालो मेज दृढ रहे ये । यह्‌ यहा कंसे मा गथा ? श्रौ विपाटी घबराए । तो 
जनाव आजकल यहं 'रिसिच' कररहे हु ? भाजकल रोज जो पृस्वके खरीदने 
मैः नाम पर पेते खच किए जाते है, वौ इम पुस्तक परग्वचर्विएुजारहैहै। 
तभी सोढ साहएुश्रैविटकल के बहाने देर रात गए घर भति ह 1 यह प्रैर्टि- 
केलहोरहाहै। शी त्रिपाठी का मन हभ कि अभ उरे गौर उठकर एक 
घाटा धरदें। प्रतु मगर सुनील ने पुछा वि वह्‌ यहा क्या कररहे ती 
क्या जवाब देगे 7 माजकल कौ सतमननो हँ ही देसी, बाप ये मवान जवाव 
करती है । छोटो श्रौ धिपाठी, क्यो सपना मुड खराव करते हो, घर चल- 
कर देख लेना । श्री निपाठी नेः मन मसोसा मौर सर श्ुकाकर चय परनि 
सगि) मूढ खराब तो हुमा ह । 
भवे पत्ता नही सुनील क की लाली मीटनही भिनीयाउमनेशी 
तिपाडी को देख लिया, दोनो रेस्तस मे सही वडे। दस पर शरी त्रिपाठी को 
सो सास माई वह्‌ राहत की सासथो) 
थोगदेर बाद दरवाजे परयामा गुलं दिखा दे गई, बह भौ 
त्रिपाठी की तलाश मे इयर उधर अपनी व्यारी आसे घुमा र्दी यी । थी 
भिपाढीने युलाने के अदान म दा-तीन बार हाय हिलाया मी प्रतु उसे 
आभा मुखर्जी देख नही पाई । देखा भीतो एक वेर ने, हु जा यया। घी 
त्रिपाठी जव तक्‌ बेटर को कु कहते, आचा युष्म ने धी त्रिपादी को देख 
लिया गौर मृस्कराती हृद मेज कौ ओर चन न्ये ! शी लिपादी स्वागतम 
उठे कुछ लडलडाये मौर फिर वंठ गद्‌ 1 साहस कर किर उठे, मेजपोश्च 
डच सा कशे का गिलास मौर चाय के वतन फर पर गिर गए) सरे 
रेच्य कर ष्यान श्वच गया ए थी त्रिपाठी पे चेहरे पर रोमा की जम 


क्षमा कां भाच ञी गया! 
"अर कोई नही आया 2 
^“वठिए, मने सिक अपक इ वाडट किया या।' 

“तो, दिप इज व॑ वड 1 वथ-ड ठेते थोडी मनाया जातत है 1 चनिष 
कलव फा दाम हो गया है, माज मरलव मे यापक दये संमत करेगे 1" 
“कछ देर तो वेटिएु भिसेज मुखर्जी फंड चाय वाय हो जाए 1 

“जह्‌ न।, चलिए उटिए । बलव चलते हु + 

मामा मुखर्जी ने श्री लिषाठो को हाय से पक्डकर उठि हए कंटा॥ 
श्री चिपाठी के शरीर मेंकरेट दौड गया) विना मनमोहक स्पशं था । 
श्री त्रिपाठी समक गर्‌ कि क्यो वह्‌ रेस्तरासे बाहर जने की बाति कहं 
रही हे । भई भच्ये धरो के लाग ह, किसी ते देख लिया तो 1 भभी सुनीतं 
हीभागयाथा। शरी चिप्राठो को इतनी सी बात सममं नही माईषहाम 
कितनी अच्छी है मिमेज मुखजी । 

कनाट प्लेस के वरामदोमे कलव कौमोर चत्तेहृए श्री विषाठीका 
वद्भार मन दुभा कि प्रीमती यामा मुखर्जो का प्यार से हाय थाम भीर 
खसे लाते इए जाग वदे । एक दो वार चते चनते हाथ को कराया मी ॥ 
मती भाभा मुलजी ने कु नही कहा कहती भी कया! शरी भिपायी 
मौका है, हाय पकड लो । श्व त्रिपाठी ते हाय पकड लिया, मौर उ ष्मार 
सेदव्राभी दिया) 

श्रीमती आमा मुखीं ने स्ककर धूते हृएश्रीविपरटी कौ गोर देषा । 
शी त्रिपाठी कै चेहरे पर आश्चयजनक भय से युक्त वेचारा-पा रोमा तर 
ग्हाधा। देखे षया होता हैकाभावथा ) श्रीमती मुखर्जी ने नीर सहाय 
कटका, बोनी “हाट चरू दृग मिस्टर त्रिपाठी । दाटयू नो हाद 
विदूब 1 यह्‌क्यात्तरीका है? जराम से चलि 

शी प्रिषाटी कौ बिया उजड़ गई ) भाभा मुखर्जी हया माताके स्प 
दिलाई दने लगी ! शौ त्रिवादो ने वले स्तकी, सोरी कहा बौर सर मका 


कर्चलने लगे। 
उद मपे को सममन क्या है ? यम कलव जाती है, माढन वननी ई, 
हाय धकड सिया तो ूफानं उढा लिमा । व्तैर वो तो हमने सोचा कि म्य 
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दिल बहला दे, पति दूर पर दहता है, वरना यहा कौन धात डालता है । 
हमारी भी इज्जत्त दै । सोचती होमौ गुस्ता दिखाकर न्तव मेल कर सेमी । 
मरे जव एसी-वंसी वात नही थौ तौ रेस्तरा मे षया करने माई थी, घर आने 
कोक्योक्हाया? सूवक्षमक्ताहू हन लोगो को। देसी भौरतो की नजर 
तो मरदो के पं पर रहती है । साफ़-माफ वच गया च । सक्रिया भगवान 
वैरा लाख-लाख शुक्रिया 1 

भौर उस दिन कठव से पहली बार घर जल्दी पहुवकर श्रौ निपाटीते 
अपने पुव सुनील की सूव लबर ली । पेट भर खाना खाया, जी भर 
पली कोडाटा। 


आराम मने राम छिपा 


कभी बाप माराम से मुह्‌ ठवकर पडे? वया आपने मारामकें प 
क्षणो मे मिलने वलि सुख का भनुभव वियादहै? क्या आपने आरामके 
वरण मिलने वालि ब्रह्मान-द सहोदर का भान-द उठाया है? यदि नहीतो 
दस लेल को पठने ष वाद, तुरत बाराम से मृह्‌ वकर पड जाएगा, 
देखिएगा कषा आाघ्यात्मिक मानद मिलता है । न पल्ली का मोहदैन 
वच्चोकी माया, न वास्त काप्रोचदै मौरनवक वले का महकार 
हे । व्यवित का मोह्‌ भीर महकार तो तभौ जागता है जव उसकी आख बौर 
उसके कान णुत रहते है । परायी चूषडी दीलती हैतो जीभ जलेषी वन 
जाती है । जपने महल के सामने खडी ऋोपडीको देखकर वीरो कौ छाती 
चौडी हो जाती है भौर दिमाग सकुचित । मस्तक महकार मे आसमान षर 
भूकनि लगता है । यह्‌ दीगर वात हैकिउस थूक को मपने मुह्‌ सेष्वयदही 
साफ करना पडताहै 1 कानषुते हो तो पली मौर बच्चा की फरमार्दशें 
क्रोध जगाती ह, बास कौ डाट्रोधकी हसी प्रसव पीडाकोजम देती है, 
जिसम पीडा तो होती है परतु प्रसव नही होता । 

अनादि काल से हमरे ऋषि मुनि कहते मा र्दे हँ कि जीव काम,कोष, 
मोह महकार मे फसा हमा, इस सारा सपार भे भटकता रहता दै। उदे 
ददवर नही मिलता है । जीव भटके नही इसलिए हमारे पि मनि भटक 
रह्‌ कभी गुफाकेम दर भटके मौर कभी वट वृक्ष के नीचे। के 

वाद जव मारामसे व॑ठेत्तो उह राम मिल गया। तोहेसतो1 यमम ही 
आराम है मुह ढककर आराम से सो जाइए, जीव तो षया उसकी अम्मा 
तक नही भटकेगी ॥ 

जो भारामद्रोही है, वह राम कौ सपनेमेभी नही पासक्ता उसका 
जोव वढ-टी की अखबार से लेकर देर रात आकाशवाणी के समाचारो तक 
निरतर भटक्तां रहता दै 1 वह क्रोचित होता दै पीटित होता हि 


----- 
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विवशता मे हारैर पटा है । आरामद्रोही सुवहु का भलबार पठता दै} 
निमम हत्यामो, चोरौ-डकुती मौर भ्रष्टाचार के पनपते राक्षस को देखकर 
उसकी लुन खौलने लगता है । वहू अपने मापको बौना महसूसने लगता है ! 
वह रामकोपुकारताद्ै,परतु रामक} रामता माराम भक्त सपनो 
मे विचरणकर रेह! 

जाराम-भक्त दोपहर को सुवह्‌ मानकर आराम से उष्त्ता है। घरदी 
होतो रजाईमे दुबका रहता द, मौर गरमी हो तो कूलर की डी हवाका 
भनिद उटाता है। वरसात म रिमकिम का भानन्द उठाताहै। परीगेका 
पेट मर दोपहर नाता करता है गौर भोजन की प्रतीक्षा मे मुह ठककर 
भाराम क्री शरण म चला जाता है । सृवह की भखवार न जाफारावाणी कै 
समाचार । कषा है हत्या, चोरी-ढकेती गौर भ्रष्टाचार का राक्षस । भाराम-~ 
मकनन रामको पुकारा नही परतु भआराममे छिपी राम किति ने उषे 
घारक्ष्टोकानिद्राके वाणसेसहारक्रदिया। 

जोभारामकरता ह उपे राम मिलतादहै मोर भाराम नही कस्ताह 
वह्‌ सासासिि, तुच्छ माया मोह्‌ कै षी भटक्ता रताद वह दो चारमौर 
चारपाभाठ करनेवे लिएुननियानवेके फर मे पडा रहताहै। उति राम 
नदी भिनते दै, नक्ष्मी मिली ह । लदमी जो स्वय राम के भौषरणा मं पडी 
रहती है। घत पूजीपति छऋषियो का फयनहै किजीव को आराम की शरण 
मे उत रामको ध्यान करना चाहिए जिसके चरणो मे लक्ष्मी पडी है) उते 
ने्षमी प्राप्त करने की इच्छा म भटकनां नही चाहिए, पते माराम मे बाधा 
मेही पटूचानी चादिए। 

तौ, है पाठक 1 ्ायम की महिमा महान है । जिसे यह नही मिलता 
दै बह भटकता रहता है भौर जिसे मिल जाता है, वहू भवकाणरतकषार 
क्रजाताहै! आराम तो देवता है जिसको पूजने ते सूल चन की वर्षा होती 
दै। राम की असीम अनुकम्पा होती है । आराम-भक्त वा न राशन की 
चितां व्पाम्ती है, न प्रमोशन का दु सरलता है, राम को कपा से उसके सारि 
दुख म्बन दूर होते है । परतु आरामदरोहीकोन दिनमे चनैन रत्तको 
माणम है \ वह्‌ सपने मुष चम्‌ का दुदमन तो होता ही है दूररोके सुल. 
चन की भी छठीननाहै। + 
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हे पाठको 1 भापको भराम पर श्रद्धा अत रं दो सत्यकथाए 
भाप सम कहता ह । इस कथा को कहे-सुनने से भाराम-देवता के भ्रति 
मनमे श्रद्धा का माव जागता है भौर सारे दुख कष्ट दुर हते ह । मन वार 
चार भारम कौ नाह्‌ करे लगता है । वैठे बडे आलं मदने लगती हँ भौर 
मन पलग पर लेटने का सख पाना चाहता है । ठेते मन को एकाग्रचित्त 
रखकर यह कया सुनिएु। 

सावधान सिह नामक जीव अत्यधिक दुखदुवक भपना जीवन -यतीत 
करता था । सावधानिया के कारण उसका जीवन हर समय सावधानं की 
मुद्राम दिखाई देता था। उत्क इच्छा थी कि उसके पास अच्छा मकि 
हो, एमरकदीशड कार हो भौर सु-दर पतनी हो । वह नमर मे नि्भित 
ऊनी-ऊची इमारतो गो देख देखकर इच्छा के दुख से पीडित होता था । 
बह निरतरकाममे दृबा रहता है अचा उठने केलिएक्डाश्चम करता 
रहता । वह फू फूक कर कदम रखता पर तु उसका जीवन जल रहा था । 

एक दिवस की वातं है, सावघानर्सिह को एक वडा सरकारी ठका 
मिलने की माद्या घधी, पर ठु इस सुखद आशा मे एक माराम भक्त अफसर 
--विश्रामवुमार वाघा बन रहा या। विशवाम कुमार हर समय आराम 
सृखदायक मुदा म रहता, अतं कार्यालय सम्ब धी काम तुच्छ काय उमकी 
दृष्ट मे प्यासे रहते । सावघान सिह को लगा कि देस मे चिदिया चेत चण 
सक्ती हू मौर ठेका कोई भौर चुरा सकता है । वेत को चि्ियो से वचि 
बै लिएु अपसर रूपी श्रौराम की सचना-पूजा आवश्यक थी 1 अत' सावधानं 
सिह वदी सावधानी से विधाम दरुमार मे घर जा पचे । सहव माराम 
करर्ेये। 

सावधान सिह ने नौकर से कटा, “साहव को जगा दो न ।" सुनते ही 
मौकदये बेरे पर तीसरे विध्व-युदध षा वातक्‌ छा गया यौला, " न वावा 
भुके मरना है कष्या 2” 

“मुके बहुत आावदयक् कामहै प्लीज जगा दा +” सावधानतिह मिध 
किदाया। 

" माहव बे आारयाममे जल्री कु नहीं है। नौरर वड्वद्यया । 

सादधान सिह स्वर मं मान माव साया भौर वोता, “तुम समम 
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क्यानहींहो 1 साहब सीये द्हेतोमेरयामाग्यभोसो जाएगा, जाग्ग्येतो 
सब कुष्ठ सिन जाएगा । 
यह्‌ सुनते ही नौकर मुस्कराया, "जाग मये तो सब बु्ठ जा भी सकता 
है। सर, मुम क्या मिलेगा अव्तमदजौ 1" 
न क्रषवधिह्‌ क्ले खरा कफो या,उसने दोहरे नोटनीकर को दिखा 
देए 1 
मोटमौरवाभीह्रेमोट, भार्ईूकै द्वारा भाईकेलतिए्‌ मार्ईकौ हत्या 
तक करवा सकते हँ यहा तो केवल जगाने का अपराध करना याः । नौकर 
नेमे समयमे विशाम कुमारको जगा दिया जव वे धोर विध्रामकी मुद्रा 
मेये घरती कापने लगौ, माकाश धरथरान लगा नोर घर से प्रलयका 
देश्य उपस्थित हो गया। 
सावधान सिह को उसका राम नही मिला भौर नौकर कोहरे नीट 
मेही भिले, वह्‌ पिटा अलग । 
मर्म वह कथा कहताह किबाराममे राम कैसे मिलता है। 
श्रष्टनगरमे एक जीव रहता धा उसका एकमात्र लक्ष्य था, आरामे 
भरो जीवने व्यतीत करना 1 इम महत्वपूण दैव दलम भारामदापक जीवन 
कौ प्रप्तेकरने वै लिए उसने चोरी, डकंती, हृत्या जसा कठोर तप किमि 
ओर अपने पदका लाम उटाते हए उसन श्रष्टाचःर को पनपने का पूण 
अवसर प्रलनि क्रिया पुलिस विभागमे कायरतये समाजतेवी दिनो दिन 
फलने फलने लगे, जो जालिभ जमाने की निगाहो मे खटकता था । जमाना 
उसके लिए नरक मे ह्वार खोलने को उत्सुक या। परतु वह भाराम प्रेमी 
जीवे भव चौबीस घटो मुह्‌ दक कर पडा रहता । अपनी कठि तपस्या से 
उसने इतना पुण्य-धन एकतवं कर लिया या कि भव उसे बगुलिया तकं 
हिलाने कौ आवद्यक्ता नही पडती धौ । 
भाराम सै लयाव होने कै कारण उसने अपने छोटेवेटे कानाम 
भाराभम रर छोडाथा। उद्य अपने धेटे से बहत लाव बौर आदाए थी! 
जहा य बेटे पिता दी सप्ति मे निरतर वद्धि की चिता मे व्यस्त रट्ते 
वहा छटा पत्र माराम पिता के साथ घुख चैन षौ बासुर यजाता, जारम्‌ 
भे मूहु ढककर पडा रहता । 
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एव दिने उस आरामप्रेमी कामत समय पटुवा। उस पमय 
उसकत पास वौ नही चा योर यमदूत उके पास ये । उन छो वर 
जतिम पुकार लगाई आराम भौर घमत्वार देलिएु राम वा गरय, (५ 
अपने साय वकूठ ते यये । उस पापी का आराम शन्द ने उद्धार क्रदिया। 

देली आपने वाराम शब्द की महिमा । जौ श-द भवसागर पार करदे, 
जम-जम क पाप काट दे, वह कितना महान है। बादए मापनी चाह 
जितना पाप कम करे, अन्त समय मे भायाम कहने से मापके कष्ट द्र ह 
जाएगे। याप मेरे साय इत महान शम्द के भागे नतमस्तक हो भौर तीन 
वार वोलै--आराम देवता कौ जम 


अयायक्छ " टक अर्दः च्छिल्म 


ईश्वर भादमी को गधा चहि वना दे परं प्राव्यापकन बनाए ।जिदगी 
कँ सारे भुनहरे अवसर समाप्त हो जाते है । मध्यापक एव पैसा शरीर हौ 
जाता ह जिसके दिनहोता हं पर वह्‌ ्यार नही कर सक्ता । याकहाजा 
सकता है कि वहौ एव एेसी फिल्म है जिसमे मार घाड, नाच फलाग, इद्ली 
उढलू कु नही है । नीरस । एकदम कलाप्मक फिल्मो की तरह । 

जेव उप्र उछल-कूद की यी, फिल्मी ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बनने की थी, 
तेव हम कोस की किताबो मे सर मारकर करियर भनाने के चक्कर मे ये । 
करियर बना तो सीधे बुढपिमे या गएु! हाथ कगन को आदरसी क्या, 
भनपदे करौ फिल्म कया 7? दखिए । 


पलकश-येक 

करियर वना तो माधिक दशा मे यभ्रुतपव सुधार भाया} घर वालौ 
कौ सारी ताह देकर भी कुछ काला घन वच जाता धा । वैरे वचे तो 
फित्मो ने पुकारा ओौर हम चले गए । फिल्मी सभ्यता का र चने लगा 
भौर दिल गाना गाकर किसी ते प्यार करने के ्लिएु बल्लियो उछठलने 
सगा । 

भवे तलाश थौ एक प्रेमिका की जिते फिल्मो मे हियेदन कहते है । 
तलाश मे कहा-कटा नही भटका । वस, गाडी, सडक, पद्वादिरयो, शूफामो, 
भमौढ भाद, यहुए-वहा । कमः पुकराएरता-- तु षटपी है शहा ? कभी गुनगुनाता 
--मन ततौ माजा । पर वु सयोगनही हमा । न व्सीपे सरार्दकिल टकराव 
आरन कोर मघे ! 

कत्म ने ज्ञान दिया था करि हिरोइन चेडा-छाडी से भी मिल सक्तौ 
हैषपरनु वहाभौ करियिरभङे मा ग्या । वसमे अगि की सोटपर वटी 
हिरो को चिकीटी बारी भौर मुस्करा कर दा परन्तु उस नासमम ने 
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इसे ध्यार ने समभा! उसके मुह्‌ से धाराप्रवाह ग्रलिया एूट पदी-- 
अदत्तमीज, स्टूपिड, वास्टड । मौर हमने सर मूका िमा। पेषे 
आवाज आई--क्या वात हो गई सर । गगलेस्टापपरउतरकरसरणा 
दो मील पैदल जाना पडा। कं 

ही फिल्मो म वैक्ट भी बदलते ह । हमारे फिल्मी क्ञान न हमे प्रिव 
क्रिमा। एकं दुकान मे पैकेट बदला, परतु हमे हीरो नं समकर घोर 
समा गमा । हम सफाई दे रहे ये मौर गदगी पसद सफाई नही ले रहे ये । 
हमर पीटा भी गया । (देखिए समाज का भत्याचार 1) 

अगले दिन एक नालाय विद्यार्थी न्यग्य म मुस्कयाता हुमा वोला-- 
क्ल बाजारमे क्या हुभाधासर। 

सारे साल उस नालायक क} लायक करना एढा । प्रचो के नम्बर 
यदाए मौर शध्यापरव की इज्जत बडाई । कान पकड लिया कि यव दित कौ 
ल्लियों क्या मिली मीटर भी नही उष्टलने । 

धल वारमा वापने हमारी शादी कर एक हिरो प्रदान की । दिन 
फिर उछला प्रेरित हुमा । 

पत्नी की बाहोमे वँ डाल वागो मे घूमे, पत्नी वेसुरी थी इसलिए 
गाना नही गा पाए । याजारमे प्यार से गोलगष्ये ही खाकरगुजाराकर 
लिमा। 

परदुदुर्माप्मने यामी पीठा नही ष्टोढा । सगरे दिन तिया 
सुम-युस्र करती मेरौ तरफ युन्छ दृष्टि से देखत कह रही यीं --सर वाजा 
मे गालगष्पे यति है, किसी के माय। 

एक विचार्या व्रात-स्यरमे बोला--्मैने इहु थाहा म बारह डाल धूमे 
देखा, खाला हम सक्चर पिलात्ताहै बौर सृद र्ग भीक्लर्पिकीको 
सकर पूमूगा । दस्नाह क्याक्रतादै? 

भव षौ ञ्जत वात्ताष्टोतो उसी यकन नौकरी छोट दे, परन्तु ह्म 
यनम अरम हए ह । 

जिदभी मां क्त्मिष्ो गर्द ।घरण्येटतम नीचे ही समाठर पिमो 
काप्रेनक्रते हु हां दग्यत याते वेनिए्‌विन्ममौ टोट्दीहै। नर्द 
यान धीरन विचा मारो मुरी बजाए । 


बावः ! हिन्दी के नाम यर क्तु 


म धोस मे बहत दिन रह लिया हू, प्रतु मव नदी ररगा। पहले्म 
हिद को वहत तुच्छ समभता था । इय लेते दमे के जमाने मे अगर किसी 
वस्तु से कोष लाभन दहो वह तुच्छ ही होती है। हिदीसे कोद लाभ नही 
दिखाई देता धा । परन्तु वि्व-हिदी सम्मेलन भे जकर मेरी भास तो 
मेया दिमाग तक्र सूल यया है । पहली वार महभरष हया कि पल्ली जो मुभे 
वौढपर कहती है, सही कहती है 1 उसका कहना है कि इस प्रजातव् मे लोग 
मालूमेप्ेतेल निकाल लेते है तुम हिःदी के प्राध्यापक होकर द्रु नही 
निका पाति हो । इस सम्मेलन मे पता चला किं हिदी की दुम प्रकर 
मप्रीपद तक ब प्राप्त किया जा सकता है । हि दी सूरीनाम, फिजी, मारी- 
रास, इगलड, रूस, जमनी गौर न जाते कदा-कहा की यात्रा करा सकती 
है, टी ए०, डी° ए० वनवा सक्ती है। 

चिदव हिष्दी सम्मेलन आरम्भ होने से पते मँ उनसे मिलातो उह 
हृत वित्त पाया । मै उनकी विता मौर हिदीके प्रति उनके भनयप्रेम 
से अभिरुत हा गया। कितना समर्पित हैः यह्‌ व्यक्तिं हिन्दी रै प्रति! 
देखकर नमता था जपते यातो सका वबापमर गयाहैयाइसे लडकीकी 

पादी करनी है । हमरे यहा लडकी की शादी करना वापके मरम कै दरु 
भै्ाहीहै।बापवेमरनस्े सरसे साया उठता दै, लञ्कौ घादी करने 
धरका सबकुछ दउठजातादहै। 

मने कहा, “या वात है याप बहत धतत है, क्या सान पीने ण्हरमे 
भादि की व्यवस्था रीक्‌ नही हो पायी है? 

“अरे गही वावा, इसकी विता किसे है ?” वह्‌ देसी विनप्मता धि 
चस्ते है जैसे डे बचारेसे हो। 

शतो क्याहिदी कर रास्ते मे बद्रेजी मा गई?" 

हमारी बलास दू फारसी गी जए, हिदौ णाषए षी 
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सममे । याप कु सममे नही हमे कहे इ परेशान करते 1 माप 
हमारी चिता नही समक पायेभे 1“ 
न्केयापौीर्एम०्ने मानिस मनाक्रदियाहै 7?" 
श्वरेयोतोभा ररह बहीतो चिन्ताभीदै। दौ वरस हमने जान 
लगा दौ । मव क्ल को हमते मच छीननेकीततयारीकरे तोहमेविती 
नही होगी ? हमे उनसे दूर बैठाने का पद्यत्र करेतो हम वितान करे? 
यहेभीतोहमारौीचिताहैकि क्ल पीनएम० माएुभौरस्टेडियमःन मरा 
तौ ? इत्ता बडा स्टेडियम मे लिया विराये पर, लोग अयि तो ? (हिद 
कमै सयुक्त राष्ट की मापा वनाना दै) कुछ लोगो का इ तजाम तौ किया 
है । ये सवतोटहौजयिमा परविसीने हमसे मचष्ठीन लियातो? हम 
हननी सिताभो म पिरे भौर लोग प्ते है प्रतिमिधियो के मोजन मौ 
व्यवस्था का क्या टमा ? सवका खनि कौ पटी है । (किसी को भोजन गौर 
किसौ को वैसा) वो हतजाम भी हो जयिगा, पहले पी एमन तो प्रसत 
ह जाए नाराजहोगयीतो हमारा टिक्टतौ गयाने 1" 
मै उनकी पीडाभौरचिताको समकमयाया। वहहिदीकी सीद 
पर चढकर पार्टी का टिक्टं लेना चाहते ये । जिह टिकट मिल चुवाधा, 
चह मत्री पद चात ये। 
क्रितनी वार मनिमडल मं परिवर्तन माए पर समुर उनका नम्बरवा 
न मावा! शौन व्या कोई जुलम किए ह । इस वार खुश हो जवि तो 
-शायद वतवा वन जाए । पर सुस वरणे की खातिर सब कुठ अपने हय 
मे करना हूयगा । कतल जानेगो फि इता वडा सम्मेलन हमारे किए मे 
होरहादै।ये ही सवसे बडी चिता ठव । कसल होडल यह सव । मच 
कसे पकटा जाव । फसल ? कसल ? 
यही सोचकर उ-दोने उदघाटन से पद मादक एक "सपने" को पकड 
दियाथा। उनके हाय म मादक या भौर वह हिरी बे प्रति भपनी विता 
भक्टकररहेये+लगरदायाजंषं हिदीके घुनाव होने बिह, भत 
बहुनारे परनारे लग रदे ये--जयर्हिदी जय नागरी । जवेष्टी पर्न 
जी षटवा, हिदी गायव हो मयी । उनके नार्योने करवट बदल सी । दिद 
केस्यानपरपीणन्एमन्जीभागएये। 
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एक फे याद एक भारतीय हिदी सियो न मपने भावणौं म जि 
भकार पीण्एम०्जी कयै हिदीमय कर दिया उससे यहीलगरहाथाकि 
हु विष्व हिद नहीं, पौ०्एम० सम्मेलन हो रहाहै। 

पीण्एम० ने उद्घाटन फिया भोर चते पए, लगा म्स हिदी चली 
गरई। भायोजको कोलगाभि उद्षाटन के साय समापन समारोहुभीहो 
गया । पमे तस्त्ली से हाय काडे, स्टेदियममे युटी भीडकोौगवेसेदेषा 
भरैः है ह क्रते पीण्एम० केपृ हो लिए । सवाल था उतकी 
मादष्टिका। सव की चिता यहो थौ कि उनकी नजर उन पर पडत ह 
किनही। बेचारे मारम्भसे थत तक विता मेरदे। 

मरम्मलन भे सव कुछ घा परन्तु हि-दी गायब धी । 

एके सज्जा एक बिदेशी विद्रान को यगल मे लिएु धूम रहे ये, बार 
वार उनके देहा की प्रशसा के गीतगा रह ये। गोरी चमडीवं महसे 
हल भुनकर वह्‌ गदगद दए जा रह थ । 

कुछ सज्जम्‌ इस खोजमे ये कि देखे जगला सम्मेलन कटा होता है, 
प्हाकेभरतिनिधिकेही चरण दृढे नाए 1 

निष्कं यद्‌ कि वहा लगमग हरेक के हाथ म कटोरा था, उसमे हिदी 
कैनामपरकुषठभौो मिल जाए! 


रखधेलालली का कलद्युग 


राघैलालली पान के बहुत शौकीन हु । पान वाले तिवासीनी उह 
देखते ही चादनी सादी का जोडा लगानि लगते ह । सधेलालजी कभी पात 
लगान केलिए कहते नही है, बस, भा क्र तिवारी का हाल चाल पृषते हँ 
मौर तिवारीजी उनकी पस-द का पान उनके हाय मे पकडादेते है। 
रापेलालजी मेरे भित्र मौर भित्रा म वक्सर पान खिला देते हि) खाना 
खाने कै वाद जुगाल्लौ करने की यादत उही कीदेन है 1 उस दिन भी खाना 
खानि के बादरपैजुगाली करने के इरादे से तिवारीजी कौ दुकान पर खडा 
या। देखा, रायेलालजी मानिनी नायिका के समान पान की दुकान से मुह 
फेरेचले जारे । यह्‌ मेरे लिण आदचय का विपय था । 
मैने राेलालजी को पुकारा, "राचैलालजी, राघेलालजी 1 क्या हात 
चालहै?' 
राधेला्जी स्के मौर मेरी मोर देखते हृए वही षडे हौ गएः बोले, 
श्ीक ह आप मुनादइए 1" 
मुभे लगा वह पान की दुकान तक नहो बाएे, ममे ही उन चक 
जाना पड़ेगा ) मैने हाय मिलति हए कहा, 'मादएःपान हो जाए 11 
माग्रुम आवाज म रायेलालजी वोले, “हौ भदया, अपना तौ आजकल 
कलयुग चल र्हा है ( चाय भी बिना दूघ शवकरवौ चल रही दै ॥ 
म्आापका कलयुग 1 कलयुग तो सारी दुनिया मे छामा हमा है 1 मौर 
आज का नही, हमारे पैदा होने से पहले अवतस्ति हो चुका है1ये एकाएक 
दा दिन मे मापके यहां भापका कलयुग कहा से आ गमा ?' मने मुस्करात 
ए क्ठा। 
८ मेरे पहा ष्या मद्या, दन दिनो तो हर बाबर के यहा कलयुग चल र्दा 
है 1 बघारा निरीह वावरु कलयुग कौ मार से पीडित सत्तयुग की प्रतीम 
कमी वज्चोको दाटता है मौर कमी विडचिडौ पत्नी से दाट खाता है + 
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सत्तयुग गोर कलयुग कौ बात कस्त हृए राधेलालजी ब्रह्मज्ञानी लग 
र्दैये। कने प्रणामक्रते हए कहा, हे परम ज्ञानी ईने रामघरितमानस 
मँ तुलसीदास दवारा लिखा कलयुग का चणन पढा है ) डुनिया म कलयुगके 
अभावे को दिन प्रतिदिनं देखा हि) पर एकबन्रुके जीवनमे कलयुगके 
वाद सतयुग गौर सतयुग बे बाद कलयुग कंसे माता है-यहमेरी अल्प. 
बुद्धि से बाहर है । त आप भदुमृते व्याख्या दारा मू समभादएु कि यह्‌ 
कसे होता है भीर येरे अज्ञान. को दूरकरे।' 
राधेलालजी ब्रहयमद्रा मे खड ह्यो गण्‌ । परतु मुभे लगा फि उनकी 
भ्म भटक रहौ है। ने उद चादनी-सादी काजोडालाकर दिवा, 
शो च्‌ ्रष्टाचारके समान खिल उठे ओर गिविलते हुए गोसे, "भया ठेस 
द,एक महनि भे बाह्ु को सतयुग, बता, द्वापर मौर कलयुग--सेभी के 
द्नेहोजातैरह। पृष्ठो, कसे? तौ वो एमे किं जिम दिन वेषन मिमत हैः 
उस दिन बादर का मन सात्विक भावौ से भर उठता है।नकिसीसेकोईद्रेष 
नपूणा। नकोदर ख,न पत्नी से लडना-भगडना सौरन बच्चो को पटना ॥ 
बे मे सरयवादी' हरिदचदर की भात्मा मा जाती दै । इन दिनो दुकानदार 
भमर से लौटाते समय गलती से भधिकदेदेतो वाद् उते सधयवादे लौटा 
देवा ै।स्वप्नमे भो मि्ोकोपादीं देने का वायदा बाबर हही दिनो 
निभा है । बाद्रु-पत्नी वेतन मे से स्च सुपये निकाल कर प्रसाद चढाती 
दै। परन्तु यह्‌ सतयुग मधिक दिन नही रहता ॥ 
सतयुग के वाद जाता है वरता युग । मिना हमा वेतन ईमानदारी-सा 
सता है। धरम आसुरी शक्तया पिर उठाने लगती ह । ये 
भसे शन्तिया कभी हमान के रूपभे माती ह ता कमी तीज-त्योहार 
के स्पमे। चाब पेेको दातो से पकड लेता दै। घरमे युद्ध का वातावरण 
यार हीने लता है । बादू-पत्तौ भपने-अयने हयियारो स सजने सगतं 
६। एसे म गृहुयुदध फे सपु, सस्करण वेते जाते ह । गनेक वार बद मुल 
मे युना करना पडता है । 
भता केबाददापर माता है । बादर दुवियाप्रस्त हो जाता है। यद 
खेद यान घरोदू--की चिन्ता उचै निरतरसताती है 1 पति पल्ली, 
पामन, माहू-माम् हमार का जेब सस्वरण वडा जाता हैष इम 
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महाभारत का घासो देपा हाल, पडोत षा सजय मौहल्ते के धुतराष्टरो 
कोन भिर्ववे साय सुता) सासुरी शकिनिया सक्सर्‌ निर उती 
व 
सवैः वाद माता है वलयुग-- वाव जीवन कै श्रष्टाचारसे मौ सधक 
काला युग 1 आसुरी कषवितया अपना भाषिपत्य जमा लेती हं । बाबू सभ्नी 
खरीदते समय वैगन चुरा बर यले मडाल लेता) दुकानदार से गलती 
भे मिले दस वैसे ब वह्‌ चुपके सेजेव म डाल सैता ह भौर बेहरेपर 
वेमनी ॐ माच को वाने तक नहो देता । पत्नी द्वारा छिपाए काते घन 
वी खोजमे बाबु अपतेही घरमे चौरी करता टै । वच्वे पिटतेहः पतनी 
त्विडव्विडाती है ) विद्व युद्ध के बादल महराने लगत ह्‌ ! घरमे मनेक 
विस्पीट होति ह । जेब मे सिगरेट होते हुए भी वात्र दोस्तो से सफेद भूर 
मलत है । इस समयं न कोई भि होता है, न कोद पती गौर न कोई 
भईवधू होता--वर्योविजेवमर्वैसा नदी होता है । कलयुग का समय दस 
निप्र दिन का होता । मूचे वेड भजन करता हूभा बानर सतयुग के मनि 
कीषेकयरोमेप्रतीक्षाकरतादहै।' 
दस अदभुत व्याख्या को मुन कर भने रावेलालजी के चरण थाम लिए 
मीर कह, श्रम्‌ यापन मुभे भज्ञानसेज्ञानकीभोरलादिया है! कितना 
अनप्तीया म कि कलयुग को भेव रहा या बतौर जान नही सहाया किं 
अजेव कलयुग चले रहा है)" 
श्वया तुम्दे पतता नही था कि आजकल तुम्हारा कलयुग चन रहा है । 1 
साधेलालजी आदइचय से बोले } 
नहो--क्लयुग ज्ञानी 1 वरना भ पचामका नोट वडवा कर पान 
खान यहा जाता 1 
श्रम कलयुग मे तुम्हार पाम पचास खुपपु हँ "उनकी भालो मे सतयुग 
की चमकथी) 
हा पर बो यमकेलिएु1" मै हकलाया। परडउहीने मरी 
चति चहौ सुनो गौर बोल, “गु तीस रूपए देना, सतयुग म सौदा दगा + 
उहोनि मेरो जं टटोगी मोर तीस सपएु लेकर तेजी से चल दिए ॥ 
राचे्ालजो 7 मुरेक्लयुग ॐ साक्षात दरवद करवा दिष्य 1 पतनी 


सावधान । क्रिकेट आ रहण खै 


साचघान क्रिकेटद्रोहियो इस बार भारत म किट महामारी केसरूप 
नने फलने वाला है! पहले तो एक ही विदेश टीम क्रिकेट-माक्रमण करती, 
थी, इस वार रिलायस कप कौ मोट लेकर सात विदेशी त्रिकेट महारथी 
शाक्रमण करने वलि है । सात महारथियो के भक्रमण से, चक्रव्यूह मे पूसा 
अभ्िमयु भौ जपते यापको नहीं वचा पाया था, आापतो विसो भौदवेतकौ 
मूली नी है । इसलिए कहता ह मावधान हो जामो 1 क्रिकेट ज्वर्‌ की दवा 
हवम सुकमान के पास मी नही थी 1 मापको सपनी रक्षा स्वय बरनी है। 
सायघानी ही कि दुषटना घटी । 

यदि आपको किसी सरकारी दपतरमेकाम हैतो टालिषए मत, अभीकर 
डालिए । पानी का विस जमा कराना है, रेलिकफोन का विल देना दै, मकन' 
कैलिएच्छणनेनादै, वेशनका मामलाहै याजमे प्रमाणपत्र वाना दै, 
भिना देरकिएकर ङालिण। त्रिकट कौ चिडिया घेत चुगने वाली है । एक 
महीने तक मदान साफ दिघा्हदगा। दपतरमे कटौ कानों भं दजिस्टर 
क्षये गजर्‌ बारेमे नोरक््ी रीन वीर सेट) वापपूषठेगे, ८मरैया, मेरे 


हर्जद्धिम सोन का भया दूजा 1 
उत्तर भितेणा, “चोद फर दो हो गये { ' मव सुल काति रहिए गत्पी 
चौदह परदोषी। 
आपका मनया भाग्यनाली होना, परिकेट पर निमर होने बाला है। 
धरितैटकेषसमौप्मम क्रिसीक्घरजानादहोत्तो सावधानी से जाष्एगःा। 
आपके घरम चशे हीमगरर गावस्करया सगसरवरने चौका छवकासगा 
हिपा, या कपिसदेव न विदट वटकादी सोमाष माम्यगाली गहलायेगे । 


अपक स्वागत हागा । पते चायनवानी कौ ॥ जायगा यदिद 


चराय साय विस्किटिमी 
कह भारतीष स 


षर्‌ मँूसतेही 
नोधा "नदी 
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दै ककररप्रमी परिवार जापको पसे देषेमा अंसे कच्चा चवा जायेगा । बिन 
युवाच मेहमान स्वागत होगा जिससे अपमान ही अच्छा होता दै! बाय 
भागी की दुर बने कौ जगहं मिल जाये तो वहूत है। इसलिए किसीके घरमे 
पूषन से पडते भच्छा होमा कि मच मे भारत की स्थिति जानकर ही चृत 
क्रनेट के वारेमे सोडा सामाय ज्ञाव बदा लीजिए । याप अतरषटरीय 
परननीतिमे क्तिने ही बडे कावा हो, या गणित के वेत्ता हो पर यदि 
भापको भिकेट कौ राजनीति वे वारे मे कुछ पत्तानदीदहै याक्रिकिटके 
आक स माप यनजान हु तो भाप ज्ञानी होते हए भी अज्ञानी ई। किसी 
भीषा, शादी-व्याह्‌ मे माप भरते पड जायेय गौर सौई माय फे समान 
नीरे स पूमतेरहेगे । आपको घास दालन वाला कोई नही मिलेणा। 
शप दै, "दुराक-दैरान यदध का कयां होगा 2५ जाव मितेगा, "राक 
्गकोदीमभी आरै क्या एसैर कोई भी लडे कप तो वेस्ट डोज ही 

1" भापदेश की महुगाई की चर्चा वटगे । वहा विकेट के पतन 

स्वर पुना देगा । 


दैषति प्रभेश्वरो, सावधान 1 यदि हाय पत्नी परिकेढ प्रेमिका है 
वेतन धोने, कपडे धोने, वतन माजने -ौर खाना बताने का 
अण्या मारम्भ कर दो, नही तो उपवास क दिन मानि वाति ह । दइर 
अपकेषदमे चू कूदेगे, दौडेगे । पत्नी उनको छोड पाएगी ? यदि मापकरे 
अषि वाता सकद पुराना टी० वी हैती दसं हजार का बुगराड कर लौ। 
पानहादेतो उवारले लो। वरना जपने बच्चो के सामने लूसट बाप 
मौरपत्नी कौ दष्टि मे कजूम प्ति सिद्ध होने बाले हो । 
दै पत्नयो सावधान 1 यदि आपके पति क्रिक्ट्प्रेमीदहै तो वुम्दाय 
सन रात सुव चन शायय हीने वाला है! तुम्हारे घरम एक महीने के 
सोवन बा श्रवेश हानि वाला है जिसका नाम तिके है । मापके परति 
ए महीने केलिए कामस जाने वाले द । पके यहा क्रिकेटकी धमा 
पी मचे वाती है । घर का बजट ब्लड प्रेशर को तरह बढने वाला 
ध । परव गित विकटो की तरह भिरनेवाले है ॥ दध-पाय चनी रनो 
श्वर को तरट्‌ वदने वासते ह ॥ जितना भराम करना है, बर से । 
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धति से जितनी प्रे फी पीग बढानो दै, बढा लो ! वरना मव पति क्रिकिट 
री पग यढनि वालिरहै। 

ह माता पितागो सावधान । वच्चो को जितना पदाना है, पडा लो + 
वरना अच्चो की कोपी चिदावो मे गोद लगने वाली है । भाप पहादा, 
वो स्कोर बतायेभे । भाप मलान के वारे ये पृष्ठम, वौ मजहष्टन वै 
यारे म बता्येभ \ हे मध्यापको | तुम भी पना कोपर जल्दी करामो वरना 
तुम्हारी कक्षाभो भे छात्रो फे स्थान पर वौए बोलेगे] मपे सदर विद्याधिगो 
का सौदय बार-बार निहार लो वरना कोलेन मे भूखा पढने वाला है। 

दे रेभियो, मदि भापकी भेभिका पिकेटपेभिका मी है तो तावान । 
एव महीने के लिए वो आपके पहलू से गायब होने वाली है । उमे वाधकर 
`रखनाहै तो स्वय भी क्रिकेट वैः खूटेसे वधे रदो! मपने वाल रमि 

शास्म, वैटिग या इमरान के स्टाइल मे कटवा लो 1 ध्यान रखना जिस भो 
सुटाद्ल मे कटवामो वो प्रेमिका का चेता खिलाडी हो वरा पासा उरा 
पड सक्ता है ह टेहाल गादिको, यदि लडकधे हाधमे नहो माही दै 
तो यद्‌ सुनहरा यवसर है 1 यदि वो क्रिकेट आारिकहो तो वन गया काम। 
खासमान फे तारे ताड लाने के वजा परिकेट मंच की टिकट ले भाओ । 

है नौकरीशुदा क्रिकेटप्रेभियो, चाहं शरीर कितना भी बीमार, 
चुरी मव सेना । चष्टिपा तो तुम्हे करिवैट का विदवकप देखने के लिपु चचा" 
कर रखनी है । जिसने इत विश्व कप का एक भी मैच षोढा उषे यास्व 
स्याने मिल पमिमा। 


परिवार नियोजन का यह नारा अनवेकार लगने सगेमा--ष्टोदा 
परिवार सुखी परिवार । इन दिनो नारा बदल जयेगा-- त्रिके परिवार 
सुखी परिवार 1 कितना अच्छा लगता है, क्रिकेट खा रे है, विष्ठा ददे हषी 
रहैर्ह मोढरदेह्‌। 

दन दिनोतो देवता भी स्वग से भारतमुभि कम ओर तिहार! 
देवाभा कोयो सुल कहा जो मारतवासियो को है! यदी कारय रि 
दवता भी मार्तमूमि म जम ने बे चिद उत्सुक हो उठेगे ॥ भष्टाचार, 
महगाई, अनैतिक्ता केः कारण देवतामो षा विश्वास उठ ग्यापा। ५1 
भ्रदक्िरिट जमादेा। 


सग्धित्य क्छ ओेयर ग्र , 
दर्विक्छ समीक्षा 


भापशर्मा जी को नही जान्तेरहै1 र जानताहू। हो सक्ता दै, चापके 
मास पास कोई शर्माजी रहते हो, या वापके दफ्तरमे ही काम करतेह, 
भेयाक्रि द्मा नामक व्यवरित कटी भी पायाजा सकताहै, परतुर्मजिनं 
शर्माजीकी वातकररहाहयेण्वो' वाते शर्माजी नहीर्दै) यहशर्माजी 
रीन्मार०श्चमाहै। वैके काम वरते ह नौर मेरे लच्ये पडोसी पितरह 
पोती मित्रहीने फे बावजूद हम दोन, सीमाभा पर सेना जमा करने की 
नोटकी नही करते । 
शर्भाजीका सातय से विरेप सवधनहौ है । सार्हिव्यकेनामपर 
वष सुरद शर्मा, शैल चतुर्वेद मा मशोक चकधर को जानते है । वे मूके मौ 
नेहौ जानते ह । क्योकि मै उ-हे कविता सुनाकर हसाता नही ह । उन्दने 
मुके कवार नेक मलाट दीहै कि म भी रे कविताए्‌ लि्‌ । माजी 
काशेयर वाजारसे बहुत गहुरा सम्बषह। शमाजी के कारण हेयर 
वाजारसेमेराभी मधुर सम्बध स्थापितो गमाहै। शेयर वाजारनेप्रेम 
करना दोधारी तलवार की तरह्‌ है । अव्ववार वा वह्‌ पना जो पटे बेकार 
भगमा था, माजक्ल मदत्वपूण लगने लगा है । भव यह्‌ चिन्ता नही हेती 
है मि पजाव वा स्वोर मा पिकेट का स्कोर क्या रहा । चि ता यह रहती है 
मि भयर चढाकिनही? 
गर्माजौ मिलते ह तो मुम सादित्य का हाल चाल धृते हं मौरर्मे 
शेयर बाजार का पुषता हु । शेयर बाजार गौर साहित्य म अत्त सम्बध 
स्थापिन हो रहा है । क वार सोचता ह तो लगता है परि साहित्य भौ किमी 
4 बाजार से कमनहीहै। ने कई लेखको के माव चदते गिरते देवे 
। 


काफी पहले, जब मे नवोदित व्यग्यकार या तो मने समीक्षा मे पानि 
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कारी परिवितन किया था । याज युवा व्यग्यकार होकर एकं मौरग्राति 
कारी परिवतन प्रस्तुत वर रहा हू । इस तरह वी प्रीविया करकी 
प्रगतिवादी साहित्यकार कहलाठगा । गत रम समा षा एक नया परति 
मान प्रस्तुत कर रहा हु 1 जिसे मे भौ प्रगतिगील मालाचक कागौरव 
प्राप्तहो। 


साहित्य बाजार के वप का मारम्म उदाकती भरा रहा, विषते वप पड 
साहित्यिक छा्पो पै कारण मौर प्रकाशको कौ उदासीनता के कारण सुती 
रही । यजट मे वित्तमघ्री द्रारा डाक की वदी हुई फीमतो कीघोषणाते क्र 
न कपनियो की हालत स्ना कर दी । टाइप के पर्वे ओर दाक-ष्यय वतने 
से नये तेखको के प्रकारान मे गिरावट गाई साहित्यिक छापो मे कमी नि 
से तया वित्त मथालय प्रधानभन्री दै हायमे होने से वाजारमे उष्टा मी 
भविष्यवाणी कौ जा सक्ती है। 

पजावके हालात के कारण पकारो की चादी रही 1 मखवारी सति 
के लिए भटकना नहं पडा । नित्य नई सनसनीखेज खव्रोँकेकारणपत 
कारिता मे लाम का मयित सूचकाक 20 व्वाइट ऊपर चढ गया 1 इ 
वदत मे चजाव के मतिरिवत श्रीलंका, टी° एन० वी० भौर पाकिस्तान ने 
भी सहमोग दिया । इन सस्यामो के कारण प्लिक नेभी पररकाप्ताम 
रचि दिखाई 1 सके प्रभावस्वरूप यनेक पत्र पत्रिक्ाए बाजारमे आयौ भौर 
उनको पन्लिक का अच्छा समथन प्राप्त हुमा 1 

इस तुलना मे साहित्य कौ हालत खस्ता ही रही । कृ प्रिकामोकौ 
ततो पाक्षिक की जगह मासिक होना पडा । एक-माघ साहित्यिक पच्चिका भी 
आापर ठु उसने वधिष्ट पन्लिक काही समयन मिला। छोटी कपनियो 
द्वासा साहिर्यिक पतनिकाओ का प्रकारान बहुत कम देखने को मिला । भगी 
भरी वाजार सुधर का सकेत नही है । वित्तीय सस्थाए इस बारेमे पुगवुगा 
भीनदींरहीर्है। 

आलोचना के कषे मे मदडियोः की चादौ रही । भालोचको कान तो 
कोई नया दश्‌ ही बाजार माया गौर नही परे तथा ्रस्यापिति 
आलोचकों के बाजार भाव मे तेजी आ! कोई पुरानी कपनी बौनसकेष्प 
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क्ल ठछानने मे खत्नयं ददौ रेठे षाकेचरु शायद 
ह दाया ल्करक्नोग्ये ने निले, विनक बाजार माद इम दव ऊररबङ्षहो। 
क्प इख ददं नटी दिखाई दिद \ 


सौौरच्प-गम केष्षेत्रमे सदस्य तेदड्यिमे अषनापभेव 
अनेङ नद उमन्पन नौर कटनोनखरट्‌ बायारमः भपेमिहै 
पन्निक कृ यच्छा नमर्यन श्राप्ठ हज हन कषेत्रे पुरानी रोड़ी रे सेखरो 
दौ धिक मा रही । नेद, “नुवा नार , "सेसचद साट्‌" सेते 
खादिरक्रयेका वाजारमाव ठोवडाही, श्विरिरज किसोर नरेद्र 
कोहली, "रनद" मिप" सैर खरीद" को भाथिक आधार भिया । मुदा 
रावमपूत्रक्ार्विाके केच में काप्तो सथका रटे। कदानीकेकषेषमे "मृदुला 
“जन भगत, "कासीनायततिह, श्दीरेद्र आस्याना, 'रमेशं 
उपाव्याय+ "वचित कुमार, "यजङ्कमार गौतम", "दलराम' भादि ने मष 
सकलेन बौर कहानिया दों । पन्निकं का समयन सामान्य रहा । 
मचे पसमयनक्तेकारण मचीय रचनाकारो केलोेयर भाषोमेतेभौ 
छष्टो। कमी होली, कमो यथत त्रदिवस, कभी स्वत ता दिवश भौर 
कहौ धादी-च्याह्‌ के मौको पर सस्थाओ कभा होने के पारण हाक 
वाजार माव वटतपर ही रहे। अगो चकधर' मे अपना उरेसव "पे दोरा 
द्रल्णन की खुचि बे कारण ममे काफो तेजी माषे । कुछ पररा मषोमोके 
भाव काफो नीचे याग है 1 उनमेषेतो कुछ इस माजार मे रिमामती दाम 
प्रमिलने लगे ह भौर कुष का अता पता टौ नही है "तरद मोती" भे भाव, 
मच सीर साहित्य परवाफोतेजीमे रहै । तेजद्ियोते हमे कापी ह्मि 
दिखाई है। मच गौर साहित्य मे भतिखिवत दरदं जसो ररपरारी शौर 
फि्म जेसी गैर-सस्कारी सस्यामोने भी गे गितेष उि दिता है। 
इनत्र विकासकीदरवदृरहीहै। 
फिल्मी सस्याओ एव दरदं द्रारा रि लेग वेः कारणं "मोहर स्याम 
जाशी कती वृनियाद भौ वापी सुवृकृ रही । पिघ्ते रपं माजार गेभाप्‌ दस 
द्ग का पल्लिक वा गहरा समर प्राप्त भा! जितनी सोषा गमा 
उस्रस 70 मुना सधिष समेन प्राप्त इभा । यद प्षमायणदै = ।५ 


110 


आनि से सभवत इस्त कपी पर कुठ प्रभाव पडे 

कविनाके कषेमे पुी लगाने वालो का ममाव हौ बना र्हा । मनेक 
कवियो ने इस बार पूजी लगनि वालो दा दरवाजा सटखटाया परतु इमेन 
त्तो सस्यागमो का ही विशेष समथन मिलाभौरन ही पञ्लिकने कोद रषि 
दिलाई । वपके भारम्म स तो हानात्त बहत ही चराब रहे भौर मनेक नये 
कवि समयन के भभावमे चे मृह्‌ गिरे रहे ! कविता के क्षेत्र मे मदडिया 
की चादी रही) पर्याप्त समयन न मिलने के कारणं अनेक नये कवि कम 
आर होन भावनाकी प्रथियो के क्षिकार हुए 1 उह छोटी पक्निकाओका 
भी पर्पाप्त समथन नही मिला। 


चपके मध्यमे ज्ञानपीठ लेसो मस्थाने कदम बटायामौर उस 
कविता के बाजार म अनि से कुछ सुगवुगाहट हुई । विनोद दास" के कविना 
सग्रहौ ज्ञानपीठ का ममयन मिलने से सुधार हुषा 1 विनोद दास की मम 
अचानक बद गई भौर बनेक छोटी बडी प्रिकायो ने उसकी माग की 
साहित्य अकादमी, हिदौ अकादमी के कारण शिरावटमे कमी भाई, मौर 
वोजार्‌ वा मिषति हेयर सुचकाक बट गया॥ 

दस वप भोपाल द्वारा सास्य मे विक्षेप खचि नतेन के कारण मदी 
आई। अनेक नयं सकलन, पुस्तकं खरीद के बमाव मे प्रशासका के पास १६ 
र्टे\ दम मदी का अधिक प्रभाव नये लेखको पर पड ! प्रका बाजार ५ 
उतना पैसा नही उला पाए, जितना उ हनि सोचा था 1 दस कारण अनक 
सखम को भिलने वाली रायल्टी मे कटौती हुई । बु प्रकाशको ते ती दाति 
दिखाकर रात्टी को पोपणा ही उही को । दस कारण लेखको पर माधि 
पततरामष्रा रटारै। 

भोपाल वै बाद हिपाचल खरीद मे दचि दिवा र्हा है । कपनिया के 
गु्ठ निदेक वहा के मुच्यमच्रौने सम्बध जे हृष्ट, मौर उह आर्थिक 
साभभी हमा, परतुजनताम उनकी सायगिरीहै। 

षु यपनिर्यो म नये सादक् सानि स उन पिकाजाकौी मयमय दि 
हई । 'राचेद्र बवसभ्यी'की मदोत्रमे मायरदी। 

षसो० पमदीर्मारती माठवपदे दनि से मौर धिक महत्वम हे 
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गए । प्निकमे इस शेयर की सा मौर वदी । भनेक पत्रिकामो मे पी 
सिपोर्टौके अनुसार यहं कम्पनी पाठको का पयाप्तलाभवैरहीहै मौरषसे 
भविष्य मे पूरा शमयन मिलने कौ सभावना दै । इस कम्पनी मे को मा 
ह नही दिया, पर तु इसके पुने प्रोडक्ट ही काफी लाभदं रहे 
॥ 

कल भिलाकरे पिछला वय मिधित रहा । आगामी वयम भी पत 
कास्ता को सस्थायो, पन्विकं एव तेजदियो द्वारा पर्याप्त समयन मिलने 
की सभावना है। नये इशे प्रति जनता का विर्वास गभी जमा नही है। 
ह, करई पुरानी कम्पनिया भवश्य नये वपमे भीर मधिक सुदढ होगी । "जने 
जी" म ज्ञानपीठ दम वप थवदय रुचि दिवाएणा । "यजेय विदेशी कम्पतिपो 
से मिलकर, वाजारमे शपनी माग बनाए रसगे । कुष्ठ नये नामवर भालोचक 
शायद कोई नया इश्‌ बाजार मे दे! ज्ञानपीठ इस वथ व्यग्यफे क्षेतरको 
ममथने देगा 1 कविता के क्षे मे मदडियो की बनी रहेगी । 


च्िर आडइयो खेलन 


होलीसे भं वसे हौ धवराता हू जैसे माजकल लोग ईमानदार, 
नैतिकता मौर सदाचार से [घवराते ह। टोली का आगमन सुनकर मेरा 
हृदय ससुरान जाती नव वधु सा कापने लगता है1 मेरावायर हदय उत 
दिनि भी कापा था जव विवाह्‌ वे वाद पहली होली ससुरान मे खेलने का 
निमवण मिला । साली दाब्द वैसेतो वडा भआनददायक, मनौह्र भौर 
रोमासकारी लगतादै षरतु होली मौर साली जडकर जीना केलि 
खतरनाक स्थितिया पैदा क्र देते ह) द्रोणाचाय द्वारा स्वे गये चक्रनयूहं 
कोलो मभिमयुनेभेददियाया परतु अगर साली द्वारारचे गये होली 
व्यूह को भेदने की समस्या होती तो शायद खभिमःयु भी साफसाफ क्‌ 
देते, “गाई एम सरी युचिच्ठिर अकल † 

हौलीभीतो एकयुद्धहीहै,जो रगोसे लडाजाता है! हीलीका 
आगम जानकरग होली वीर पिचकारियो के रूप मे अपने-अपने हथियार 
सभालने लगते ह। किसकी कंसे रप लगाना है, इसके लिए मत्रणए 
आग्भहोजाती है ।जो इस युद्ध को नही लडना चाहता, उसी से जबरदस्ती 
युद्ध लडा जाना है 1 परतु इम युद्धमें चतरु को समाप्त नही बपितु शत्रु की 
शाभ्रूता को समाप्त किया जाता है। 

मै सुराल मे सालियोके साथ होली युद्ध लडने से घबरा रदा था) 
अपने घरमे कुत्ताशषोरहोता है जौर ससुरा मे साली नेरनी होती दै! 
दमी होरनियो से तो मगवान दृष्ण भौ घबरा गये ये । जिन गोपियोको 
कृष्ण भी मुरली की तान पर नचाया करते ये, उही हृष्ण को गोपियाने 
होली पर नचाया, छकाया जौर फिर मुस्कराकर वली, * लला फिर 
आर्यो खेलन होरी 1 ' एसा ही मेरे सायमी होने वाला या। मुभे मासूम 
चाक्र रम रोगन पोत्तकर अतत सु उजवकङिद्ध करके सालिमा 
कमी, "जीजा पिर आदयो देलन होरौ । रने मगवानका नाम लिया 
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तो भगवान कृष्ण अकर मेरे मन को धिक्कयरने लगे मौर होदी मीताका 
श्रवचन करते हए बोले, “रे मूढ, कंसे समय मे तु जपने हथियार डाव 
है, उठ नीर मालियौ के माय हली युद्ध लड़ ! जवं विवाह कौ मोखनी मे 
रदिया होहैतोमूसर्लोति कमो डरता है। हाचीकारगनतो तुक 
भवा सक्ताहे शरन ही गना सवना ह! बच्छौ तरह मे नहानेकेचाद 
तोत्र फिर्केतेका व॑साहो जयेगा। तेरा मलदृूरहो जभेगा। तुतौ 
पले जानै काकम कर फल कोवं सालियों पर छोड दे, वु तो 
फेवनकम काह मधिकार हैन, तू चिता मत कर, जवजव हानि होगी 
मतेरोस्ासके रूपमे, तेरो रा करूणा” इसदे- बाद भगवान कृष्य मे 
विट स्प दिसाया जिने सारा सार होली मेलर्हा थावहौ काति षन 
की हानो देलौ घा रहो यो गौर कही गरोव के सूने षो नेलीजार्ही 
यौभोरवहोगुमः जसे कायर सानियो से होली सेल र्देये। तेभी 
भनौ केर कमी भौर ससुराल होली सेलने के सिण चल दिया । 
मे सषुराल पहा तो मेरी सास ने मेरी बहत आवमगत की, भुम 
भाति भाति के पकवान विलये । इयर वो पकवान [लिला रही घौ र 
उषर दवालिया बेतावनी दे रहो धां ! मि कल हौली मे जीजाजी मीषो 
शत वनाएगे कि जाजी पट्चान नह. पाटुधी । त वति के ववर सा पगवान 
भो दार्टाथा मोर मालियो को भी दलं रहा था । पाको, भोपके जन~ 
स्वनिलकेतिए बता दू कि मेरो दो सालिया ह बौरवो दोनो सोसो 
शरवो मे ममान ह । एक माला है जो छोटा है परतु बहृत कोटा है । सत्ति 
पातया को निरतर घमथिया सुक्मरमे मदर का पुय जाग उया मौर 
नभौ तलनारते दए कहा, होली पर तुमह मूल बही वनायातोर्य 
एर जोजा सही +" 
को विरह म नीद नही मानी है,शिसी कौ काति घन दे क्परण 
कौर नहो माती दै मुषे होली दे कारण नही मो रही थी । मचानक मृमे, 
उव श्रु । षयो न सुबह दोन से पडते मुह अवरे घातियोके मुहस्यस्न 
भ भते पर्‌ । परु रय महां से यमेगा? मैन यपेरेम इर 
र रणा इ नहो रिता षदा । अ सल्तू तोयानही जिसे सव मे 
गर दिखाई देगदै,वेता गथायानो दिना हृमियार युद्ध सश्न 
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मै सममगया क्रि भतोको दशन देने का उचिन समय मा गया है! 
पपर बव भी भर गुसललाते से बाहर नही निकला तो लाव्य कीवौ 
बढार होमौ ङि मेरे खून का रग सको पते चल अयेगा । यह्‌ सोचकर 
रे ह मह्‌ मुभे लाठी मत भारनाःर्यै पेम ह्र ककर चिल्लाना 
गरूकेर विमा । भौर मै गुमसलखाने से बाहर निकला । मोहल्ले ने मेरी 
देनत देखील हसी, का फब्वारा छूट गया । बढी गौरते रामनाम का जाप 
छोड पोती हसी हसने लगी । वच्चे भचल स निकल किसी जतु को देखने 
भावे मदान स बा गए ओर्‌ युवक नादिया जमीन परर पटक पटक्फर 
अटद्हयस करणे लगे । मँ उजवम-खा अपनी सास मीर साली की भोर दस 
ष्हाथा। मेरासाराशरीर रगीन पानी से निचुड रहा था भोर मेगा हृदम 
श्मप्तपानी परागीहोरहा था) लोग मुभे प्ृ्ठरहे ये, “कषा हुमा ? 

श्यामा?" गोर पै निरतर वेर कौ तर्ह्‌ इधर-उधर देल रहा था। 
अगले दिन समुराल मे ने जी होली चेली, बह होली नही यो, होली 
भाप्चारिकता धी । अपनी साससे आख मिलनेका साहस नही हो 
चधा) सालिया को माले वारवार मस्व रा उठती घी मौर जव प पनी 
सुराल से चनने लगा तो साली ने कहा, “जीजा फिर भाश्यो 

सते होती 1 
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केलिएभामयाथा। मुम भपने पर वहत क्रोध मा रहा था। 
संरर्मेने मपेरेमे इधर उधर हमयमारे तो जूते पालि करन की 
डन्यी हाय मे मा गर्ह मन मयूर नाचने लगा । येने पालिश हाथो परमिती 
अर जनानखानं की ओर चल दिया जहा मेरी प्ली, साल्लिया मौर मरी 
सास सोयी हर्द यी र्गेने धीरे धीरे वडीसालीक वेहरे को पालिशसे 
पोतना शुरू कर दिया । उसे रगनं के वाद मँ विजयी माव से दरसरी साली 
की भोर बढा वह्‌ घोडे वेचकर सोयी लगरही थी1 मनि बरुटपालिश षे 
भरा हाथ उक चेहरे पर लगायाहौ था कि चोर-चोरकी आवाजसे 
कमरा गूज उठा । यह मेरी साषको कोयलकूक यी। जिते ग मालौ 
समायावोमेरीसात्तनिकली र्मे सरपट बाहर कीओर मागा।षुपने 
कै इरादे से गुमलखाने मे घुमा परतु अधेरेम बाल्टीसेटक्रा ग्याओर 
जे मुहु फश पर जा गिरा । कपड़े गोले हो गये गौर वत्तीसी दिलकर 
ददक्रने लगी। मैने ददको दवानि के लिएुहायसे मुखं के भजर-पजर 
ठोकक्यितो सारा मुह्‌ मपने-आप बट पालिगसेरग गया । जिन हायासे 
म सालियाको रगरना चाहता था, उही हौ नमेरे चेहरे को चृता 
समकर पालिशकरदी। 
बाहरचोरकीदूढ मच रही थीभौरर्म गु्ललखानि के मपेरेमेछिपा 
हनुमान चालीसा का पाठकर रहा था।घरमेचारोमोर वक्तियाका 
भ्रवाश् फल गमाथा। चोर चोरक मावाज सुनकर सारा मोहल्ला इकट्ठा 
होचुकाभोरमेरी सास भौर साली को देखकर मद मदमुस्कयरहाया। 
मेरीसालीने मेरी सासकोमौरमभेरी सासने साली कौ क्ताया कि चहरे 
पर काला रग पुता हम दै 1 दानो ग्लानि कौ जोर ष्याम रग चदान के 
लिए भागी । मोहल्ला सोच मे पड गया किरेसा कौनसाचोरया जौ 
हाली डेलने माया था । श्पया चोर, दिल चोर गौर टँक्म-चोरकेवारेमे 
तो मोहल्ले ने सुना था षरतु होली चोर के बारेमे पहली वार जाना था । 
इधर गुमललाने मे धुसने को उत्सुक भारत नारिया भुके देखते हौ मूत 
मूत के नारे लगाती हई उलटे पाव लोटी 1 मौहत्ते की बुद्धया ने मूतका 
माम सुनते ही राम मजन मारम कर दिया, वच्चे मावे माचलमद्् 
-गपे मौर यवक लाटिया क्रमते दान क्से च्ल दिये। 


मै सममः गया कि भवतो को दश्चनं देने का उचिन समय भा गया है । 
अग्रव भी ओ गसलखाते से बाहर नही निक्ला तो लाव्यो कौवौ 
बौषठार होगौ कि मेरे सून का रग सबको परता चल जायेगा । यह सोचकर 
मैने,र्मह यह मुकेलाटी मत मारना, प्रेम हू" कहकर चित्वाना 
शुरू कर दिया। भौर भ गुमलखानि से बाहर निकला । मोहल्ले ने मेरी 
हानत देलीतो हसी का फव्वारा टट मया । बढी भरतं राम नाम का जाप 
छोड पौपली हसी हसमे लगी ) बच्चे भाचलसे निवल किसी जतु को देवने 
फेभावसे मैदानमे जा गए ओर युवक लाखिया जमीन पर पटक पटककर 
अट्टहास करने लगे ! मँ उ-वक-सए अपनी सास मौर साली की भोर दल 
शदाथा। मेरा सारा शरीर रमीन पानी से निचुड रहा या भोर मेरा हृदय 
शमसेपानी पानी ही रहा था। लोग मुमसे पूछरहेये, “कया हुमा ? 
क्या हुमा ? मौर मै निस्तर वटैरकी तरह इधर उधर देख रा था। 

अगतत दिन ससुराल मे मैने जो होली बेतौ, वह होली नही धी, होली 
सी भौपचारिकता थौ । अपनी साप्त से आल मिलान का सराहम नही हो 
ष्टा) सालियोकी मारते वार बार मुस्करा उती थी मौर जव भ पतनी 
समेत ससुराल मे चलने लगा तौ साली न॑ कट्‌, ““जौजा फिर भाष्यो 
से्नन होली 1“ 
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उपसे पलैदमे "ड यक” करवाना टौ विवेक है । समाजस्य मे समाया 
किरेईनासौनीमेदो वर्प वादजानाही उत्तमहै) दो वषमे समीर 
वाजार्‌ कौं सविषा बढ जाती ह मौर वघ्ावटमी हो जाती है। कोनून 
कैतताने मभय दान देते हए कहा फि दो वप के लिए एप्रीमिट कर्वाकर दने 
सं दई स्तरा निकट नहो आता दै । घाभिक् ने बतायाकि हनुमान जौ को 
ह्र मगलवार प्रसाद चदाेसे भूत पियाच निकट नही भाते हँ । जनसेवक 
नै माश्वासन दते हृष्‌ यदठा-हमारे होते हए आप कयो विवा करते ६1 
इतने हारे कायकर्ता अब काम आये! साते ने तीन पाच कौ तो छठ्वा न 
दिया तौ किएगा ।" इतने सारे शुभवितक हो तो भादमी भ्रष्टाचार पत 
भृद् कर सकता है यह लो मुकाबले मे किरायेदार था ! 
पर्याप्त गभीर {चितन मनन के पश्चात्‌ पारिवारिक निर्णय हमा 
स्य त्यागो (रवीद्रनाय, नह बनकर कफिरायेदार मे दो वप के सिये भपमे 
(चट क पुस उठा का सुजवसर भरदा किया जाय । 
जसे महान भारतमूमि भे भ्रष्टाचार सव्र सुनम है वते ही एक दूढो 
कद वे बनुपात य विरायेदार सुलमर्है। परतुजैमे हमानदारी मौर 
निकेता गभे रै सर पर बाल फी तरह भलम्य हैँ वसे ही च्छा किरथे- 
शर भी । यह्‌ ज्ञान हमे पयाप्त माग दोड के पश्चात श्राप्त हृभा हमारी 
तपस्या एक दिन रम साई भौर हम पने एव दिवनेदार के रूप मे गन्छा 
फिराधेदार उपलब्ध हो थया । जिसके दौ वपसि अधिकतर लिएकिराये 
रारमही बनना था नयोकि दो वप बाद हमारी त्तरह वह मी पलट लाड 
चलाया! 
छाछको भो फूककर पनि वालों ने फिर समाया कि चाहि सित्तेदार 
६२ नुव अवद्य बरा लिया जाय । निस यार सवार मे भाई भाई 
भूपति का सार तत्तव प्राप्त करने के सिद मुक्दमेवाजी मरते हौ उमे 
मेषारे दूरके रिद्तेदार कोबादम्‌ दोपदेना उचितनदही दै) घारा छव 
कभावीच बनुत्रधन ह पाय तो सव रजिस्टर के यहा अनुबध रजिस्टर 
$र्वा चना अच्छा घुसात्मक कदम है । मे टस नही जलायाफिरमीरमैने 
भषको पूका भोर अनुक्थ की श्रना मरे जुट गया । 
मेन एक बील कराये यर लिया, उसने अनुवव का प्रारूप वनाया 


मैने क्ठिरा्यैदार रर्यो 


भप हयाउर्सिग वालाकी टपा ति हमे परिचमी दिल्ली मे परल मिते 
गमाधाभोौरहमभी 'पलंट लाड ही गयेये। (ल लाह नहो हो स्तेये 
यारि पर्तट वलि जमीन परख्डे तो होतेह परतु जमीन उनकौीनही 
होती है) रित्ली जैसे शहर मे भापके उपर छत टो मौर नीचे पना 
बाहून तौ अगधी समस्यार्ये हल हौ जाती हैँ जनता जनादन बै भनुसार 
हमारी भीदहो मर्हयी। 
जये नक प्रलट नही पिला या, उसके न होने की चिता सालती रहती 
थी, मिल गया तो उसके होने ने चिता मे डाल दिया, चिता की पटली रेखा 
यहमभी थीक्रिफ्लैटको क्रिरायि्ररदेकरस्वयक्िराये प्र रहकर दक्षिण 
दिती म रहने का गव उठाया जाय । चिता की दूसरी रेखा यहुथौ कि 
पलट मे सवय रहा जाय मौर पदिचमी दिल्ली कै प्रेमी सच्छे द्वारा काटने 
क सुख णया जाय । 
पत्नी कुछ दिन किरये वै' मकान मे रहकर मकान मालकिन होने का 
गरव पाना चाहत्ती थी । 
दधे जलोने फिरायेदारौके बारेमे ठम ेसे-दसे अनुभव शुनाए कि 
छाछ मी हुम जहर लगते लगी, उसे एूक एूककरपीने की वात दूरथी। 
किश्येदार हमे ठेसा राक्षस लम लगाजोछत से, प्रहृते मुदर राजकुमार 
काष्पघारण केरकिसी राजकुमारी को फमाता है मोर फस जाने पर 
अपः अली राक्षसीरूप म आ जाता है । किरायदारशब्दसे ही ह्मे डर 
लमने जमा । मेफरते होने लमी । यह्‌ दीगर बान है कि उस समय हम स्वम 
एक शरोफ मोर ईमानदार मकान मालिक वे किरायेदारये ॥ 
भाणो वज्ञानिकने समश्छाया करि पाचा बगुलिया बरावर नही होती 
हैव हेते मकिरायेदार को भी लगुली सममकर व्यवहार करो । भय~ 
दास्मोनेहमे समरम्ायाकिदो क्प प्तक करिराये का सर्यालाम उठाकर 
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उससे श्लट भे "वुद वक" रवाना ही विदैक दै ( समाजद्यास्त ने यमस्ाया 
किनर्ईकालौनीमे दो वपं वादजानाही उत्तमहै) दो वपम बसभीद 
चाजारकी सुविषाये बढ जाती हमौरबसावटभी हो जातीहै। कानून 
चेत्तात गभयदानदेते हुए कहा कि दो वप के लिए एग्रीमेट करवाकर दने 
छे कोई खतरा निकट नही जाता है \ धिक ने बताया कि हुदुमानजीको 
हर मयसवार प्रसाद चढाने से मूत पिद्चाच निकट मही अते ह । जनसेवक 
ने माश्वाषन देते हए कहा--दमारे हे हुए आप गयो वित्ता केरे है । 
इतने सारे कायकत भब काम आये । साले ने तीन पाच कीतो घठ्वानं 
दियानौ कहिए 1" इतने सारे दुभचित्तक दो तो जादभी श्रष्टाचारसे 
शद कर सक्ता ह यहातो मुकावते मे किरायेदार था। 
प्रयाप्त गभर चितन मनन के पर्षात पारिवारिक निणेय हुभा कि 
स्वय त्यागी (रवीद्वनाथ, नही) बनकर किरायेदार को दो वध के लिये भपने 
पलट का सुख उठानि का शुअवमर्‌ प्रदान्‌ क्रिया जाय ! 
जसे महान भारतभूमि मे भ्रष्टाचार सवभ सुलभ है वसेही एक दृशे 
त्ती दस क अनुपातभे किरायेदार सुलभ है । परवु जैसे ईमानदादी गौर 
ने्िकता गले के सर पर घाल को तरह भलभ्यरहँ वतते दी मच्छाकिरथि 
दार भी । यह्‌ ज्ञान हेमे पर्याप्त माग दौड के पचात प्राप्न हुमा हमारी 
पतपस्मा एक दिनं रमं लाई ओर हमे अपने एक रिक्तेद्यारकेरूष मे जच्छा 
किरयिदार उपलब्ध हो यया । जिससे दो वप से अधिक के लिए किराय 
देरनही नना था क्योकि" दां वप वाद हमारी तरह वह्‌ मी पैट क्षे 
मनने वाला था। 
छाछ करो भी फूककर पीने वालो ने फिर समाया किं चह रिद्तैदार 
दै उसे भनुबध वश्य करा लिया जाय ! निस असार समार म भाई-माई 
मु-खपत्ति का सार तत्तव प्राप्त करने के लि मूकदमेवाजी करते हो उसमे 
मैचार दर फे रिद्तेदार की बाद मे दोप देना उचित नही है) धारा इवषीस 
कै जायन अनुवधने ह पाय तो स्व रजिस्द्रार के यहा अनुबध रजिस्टर 
करवा तेना अच्छा दुरारमक कदम है यै दूवसे नही जलायाकिरभीर्यन 
छाछ को फूका मौर यनुदध की प्रक्रिया मे जुट मया । 
मैन एक वकील किरये पर निया, उसने अनुवध कः प्रारूप वनाया 
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मोर उपे डेढ सौ रूपये दै स्टाम्प पेपर्‌ पर टाप करवाने का निर्दे दिया । 
पर्लट लाड बनने की प्रक्रियामे गैर श्रष्टाचारी गौर गंर-कासापयाकारी 
मध्यवर्गीय मनु-वुत्र भायिके रूप से इतना खस्ता हो जाता है दि कजूस पुष 
भन जाता है मैने भी वचनी दृष्टिते प्रास्पकोस्वय ही दारू के 
कानिणयनेलिया। 

निपतन्निमे, मेरा किरायदार गौर गुप हाउ के सचिव महोदय 
अटुवध सहित, नौ वजे वकील महोदय की दारण म पटच वकोल महोदय 
स्वय क वहत च्यस्त प्रदित कर रहे ये। उहनि हम तीनो को भनुवधके 
फागजा पग हस्ताक्षर करने वै निर्देश दिये मौर स्वय पुन व्यत्त प्रदशेन मे 
द्व गये । हम तीनोने वारी वारी से मच्ये वच्चो की तरह हस्ताक्षर फर 
दिपे। 

वक्रील महोदय ने दस्तार वलि भनुबध को लापरवाह दृष्टि से दवा 
भौर फिरभेरे हस्ताक्षरा की ओर इगित करके बोले, “यह्‌ सिगनेचर किस 
कै ह, बहुत अजीब से लगरहेरै।' 

"मेरे ह, क्या भजीव लग रहे है?" मैनि पूषा । 

र्ठ नही । वड म कु ्हिदी जैसे लम रट ये पर आप तो लेक्वरर 
है आपक्हारह्दीम ' 

"यह दिदीमेहीर्है वकील साहब 1 चै अषने हस्ताक्षर सदा भपनी 
राष्टूभापामेही करता हू मनि गवे से मस्तक ऊचाकरते हुए कहा। 

पहुदी मे (* वकील महोदय के मुह से जसे नीम चढाकरेलाघुसगया 
था 1 उनकं मस्तक पर चिता की पहली दूसरी तीसरी चौयौ भनक 
रेखां देलने लगी । 

“क्या, क्या गडबड है” गव स मरा मस्तक ऊचाधापरतु मन कित 
होममा। 

"वकील महोदयने सिगरेट का जोर सं कदा खीचा मौर धुभा उमलते 
हए कटा, षहा, हिकी म सिगनेचर के साय जगूढा लगना पडता है, 
मापकी “ 

श गूढा 1 तु बापकौ मनप दिलाई देता ह्‌, एम ०एण्पी-एचन्दीर 
ह" वीत सहव 1“ मेरा भारो कूटा । 
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“माफी चाहता हू» नियम यद कहता है । पर अप घवरायें मन, गाप 
क िगनेचर देखकर कोई गही कह सकता है फि यह मग्रेजी के महौ है, 
वेते क्लकं को पराच का नोट दमे, मव हो जाये । डोट वरी ” {लेट 
वरी--हदी मे काम करना भरम्म कीचिय । धीरं धीरे सव कठिना ह्र 
हौः जप्येगौ) । 
है राष्टूभापातुध-यदै जिसक्रं कारण एमर्एण्पी एचण्डी० अगूढ 
छाप हो जता] हं रण्टरभापा तर महान है जो पाच रुपये के दारे चलं 
जातीदै) 
चकील महदय भौर श्रीमान उपय की सहायता से' हुम सब रजिद्दरार 
कै दक्षनकरमे म सफल हो गये । सव-रजि्टरार निविकार्‌ ईश्वर की तरह्‌ 
सग रहं ये । हमे देखते ही उनमे विकार पैदा हुभा मौर उन्हे हम तीनो 
मौ ठडती निगाहू से देषा, कागजो पर लापरवाह दृष्टि डाली भौर वकील 
सभा चारकी। कदर त्क अनुवध के कामना कौ पलटने मे बाद णसे 
अवाक वोते, "यह मापने क्या विधा है?" 
मैने को, हत्या, चोरौ, कती या बलात्कार नही क्या या। फिर 
भी मृम अपराध भावना आ गहै भौरर्मेने पूछा, “क्यो सर, क्या 
गयो? 
^ स्टैम्पपेपरतोटठीकर्है, बाकी मटर आपने वाड पेपरपर भयो 
राक्ष कस्वाया ह! यह नही चलेणा । मैटर दोबारा दार्दूप वरवाकग 
लादय 1” यह्‌ कहकर उ-होमे मनुवय के कागज मेव पर फक दिये भौर 
नितिकार्‌ हौ गये! मने अपनी तरफ से सदर दारय किया या, चच्छे कागज 
प्रर । सुदरताने मुम फसा दिया! 
थने विनेयपधिका प्रस्तुत करते इए कहा, "सर, दोबारा ठर्दम 
करवाने मे ममयं भौर धन दोनो लमेया । बडी मु्टकल दै भाज की धद 
कौर तीनौमे। 
" देखिये धन्‌ त लगेगा ही, समय कंसे बचाना है, यह्‌ मापको सेचनर 
है” निधिकोर इदवर ने सूत्र छोडा 1 
चेकील महोदये ने रिद्वतीौ दध्टि मेरी गालोमे डाली, मैने कहा, 
"सर, मगर दम-पाच सपय मे कु वाद दन सक्ती होतो ” 
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"्जापने मुक चप्रासी समाद क्या?" वह्‌ गर्सया (घरमे कुत्ता 
मी ) 

मुके समम नही मायाकि इस प्रकिया मे कहं सब रजिष्ट्रार से 
चपरासी कँसे हो मये । स्दिवतत तो चपरासीसे ज्ेक्रमप्रौ तवको एक 
माष से देखतती है 1 कही यह जौव रिश्वत द्रोही त्तो नही । रिष्वत फी वात 
करके कही ने इसका मदरणीय पदगिरा तोनही दिया । साफ मुरी 
मरार बे साफ सुधर सव रजिस्दरार कंप्रति मेरेमनमे सम्मान उमडने 
लगा परतु भधिक उमड नदी पाया । वकील महोदय धर्मयुदध मे बूद पड, 
योले, “"साहय, बीस ठीक है 1" 

“नही पर्चीत 

वकील साहब ने मुम पर दष्टि डालकर पच्चीस कै माग परचलने 
का सकेत क्रिया । अक्लमद को इशारा काफी होता है मुकेभीवहूतया। 
ते कहा, ' सर, बाहर चलिये वहा आपके चाय पानी का दतजाम 
करते “ 

“यहा ठीक है।'" उ-होनि बडे लापरवाहसे कहा, भौर अनुबधके 
कागज पर हस्ताक्षर करते भारम्म करे दिये । वह्‌ स्थितप्रज्ञ योगी से 
अपने "व्यान" मे द्वेधे अर्मे लाल वुककड-सा माडचयसे मुह्‌ फाठे 
न्याय केआगनमेनगानाचदेखरहाया। 

मै मूख था इसलिए चित्त जा या । उस दमाम मतोस्भी नमरेये, 
कौन दिंसी की त्तरफ देखता, यगुली उडाता । गलती तोमेरीही थो, कि 
वार वार मपनी सिसक्ती हुईर्पेट ठीक्रकररहाधा। मनि उह उनका 
मेदनताना दिया । उ हनि सहन माव से ग्रहण किया परल न जने क्यो 
उनके पी लिते चन्द-- सत्यमेव जयते, सहज नदी य, मुस्करा रे धे । 
सत्य को मुस्कराने का भचिक्रारहै क्या? 


कूलद््ट्दड्लिस -ऋआयौभः ` 


बतिजपे पदाकर लौटा तो पडौसौ जोशौ जी को वनियान पायजामे 
भ, धरतो पर धूप का चरमा पहने खडा देखा । उनकी इम राष्टीय पीडाक 
पर भाला वष््मा मसगत लग रहा था । दम समय उनका धर पर दिखना 
भी असमत सग रहा या । शरयोकि दस समय उह दफ्तर मे होना चाहिमे । 
इसमे पहले कि ओ अपनौ जिनासा का कोड समापान पाता, जोशी जीने 
0 देखते ठी नेतार हषी हसे गौर बोले, “धयो माषको भीहो गया 
बा? 
यै मा्वयघकरित कि मुर शवो" गया हो गया है, जिसका गुम पता तक 
रही 1 भग सपनो का प्रकट कौ, 'या हो गमा मुम जोशी जी १" 
“भरे वही कजदिटवाइटित मखो की टूत फी बीमारी नेत्र रोग। 
ममे भी आन सुबह ही हुई सेक्शन मे श्रीवास्तव फो थी बस उषी त 
मूलतो से हाय मिला कषियाथा अव तो सारे सकदान को होगी । बडी 
नेामुराद बीमारी है। भापभी फस हौ गये। काला चरमा चढ ही गया 
सापको 2" 
“मुभे कुछ नही हज दै जोयी जी । यह चरमा मेने घूप भौर धूल 
केलिए लगायादै। स्कूटर चलति समय मालोमे हवा नही लगती 
है। मकौ कृषा भ दत बीमारी दे वचा हुमा ह ।” 
प “पको नही हर्‌ है, यच्छाहै “वहु बहुत मायूष होगये षे । 
भतेने उत्साह से वह भिले ये उतनी मायूस से वह घर के अदरजाने के 
ए भारो प्र उठानं लगे । मेने देवा उहाने ख्मालसे यपनी भाखाको 
ह भी । उनके विरादरी घट गर्द धौ । मेरे धूप के चमे ने उह धोखा 
था। 
कं “क्था जमाना मा गयादहै। लोतो लीग अव चकमे गी धोलादेने 
चे दै" बुजुग की तरह जमाने को कोसने लगा । एक जमाना था कि 
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लोग धृपदे चक्षमे के सदय से प्रभावित होते ये ओर एष्‌ जमाना मह है कि 
खर्मेधारी को देखकर चबराते है । उसे फाली बिल्ती सममकर रास्ता 
घदल लेते ह । चदमाधारी पुकारे तो वहरे हो जातेरहै, सामने माये तो मघे 
हो जतिदहै घए तोस्पश्वदीन हो जातरदै। 
दीण्टीम्सीन्की वसम सवे बारणोपरवघर्वा होगर्ई। दीन्टी° 
सीर से वढकर, सामयिक विपयो पर चर्चावा भचभौर कोर देखनेको 
गेही मिल सकता । पजाव समस्याहो या नत्र समस्या, जनता वै विचार 
पुरत उपलब्ध हौ जते है । मय घर्चा 
“यह तो हाध भिलनेभरसे हो जाती है। जहां मापते हाय भिलापा 
वहा कीटाणु माप तक पहुचे । दसलिषए ही तो अपनी भारतीय सरति की 
नमस्ते मच्छी, नहैलो न वैल सिफ हाय जोडकर नमस्कार।" यहुक्ह 
केर सज्जन ने नमस्कार कौ मुदा ग्रहुणकरली। 
"आप सौ पैसे सही कह रहे है बडी गदीबीमारीदहै। किसीकोटोक 
भरदौतोहोजाततीदै। मुमेतोर्सेही हई।'* 
कीर कुछ वाल रहा या, को वुछ । वेचारा कडक्टर भी ताजा ताजा 
षस रोगमे फसा दिकटे बाट रहा था। इसी वीच एक तिलकधारी बोल, 
मै बताऊ सोलह आने कि कैसे होती है! यह्‌ सद बुरेक्मोषा फमदहै। 
पृथ्वी पर पाप बद गया दै।लौग बुरे कमो मे कमे हए है ईश्वर कास्मरण 
नही कस्ते है । बुरी चीज पर नजर डालनेतेही बुराई मातीहै 1" यट 
कहकर वह पास कंडी बाला यै पास बौर सरक गये । 
य प्रवचन सुनते ही कड्क्टर को क्रोष भा गया, बोला, ने क्या 
पाप किथाजो यहश्हो मई मगत 1 
ध्कुछतोकिया ह्या । चिना बुरेक्मके ईश्वर कष्ट सही देता है। 
मतो रोज हनुमान चालीसाका पाठक्रता हि भगवान का भजनकरता 
ह । मुके तो नही हई भौर न ह्यगी । कोई धाहे तो क्षिखवा ले ।' 
कडवटरको तावा गया। वह्‌ खडा हमा ओर अपना चश्मा उतार 
करयोला, "नल देख भेरी आखो म॑देख। मै देखता ह तेरा भजन 


कीतनक्याक्रताटै देख“ 
इस वीचनेत्र रोग से पीडित एक यातौ ने पहले अपने नेत्रो पदाय 
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सगायाभौर फिर भगत जी के नेत्रो प्र मलते हुण बोला, “जा बच्चा 
वंजविद्रवाद्टितत तेरा कल्याण करेगा 1” 

इतना होना थाकि देश की प्रयति रुक गई। भग्तमीद्ुष्टो का 
म॒हएरकसे फे लिए मदान मे उतरे भौर इाइवर ने बस रोक दी। 

इस तरह इस नेत्र रोग के चवक्रर अजव-अजव है । भणर बर पिट ददै 
है, मद्वने हृएदुल्लीहैतो कुछ के लिए यह्‌ लाली शवर का वरदान 
है । एस जीवन महानहं जो बीमारीमेसेलामदढतेतेहै1 

वाप बडा भदियल दै, चुटी नदी देवा है मौर राम अवतार को फिल्म 
देखने जाना है] राम जवतार घूपका चदमाघारण करताहै, गो 
कभरेम जाकर कहता है, “सर मुके "वो" हो गया है, दिवाऊ 1“ 

भ्नही नहौ नही, तुम घर लामो जल्दी। वात की मजाल कि 
राम मवतार की गोर माख उठाकर देख भी ले 1" 

उपार चुकाने वाते धूप का चरमा पुने निधडक धूम रहै द । उधार 
सेने वाति दर से नमस्कार फरमे कहते है, अच्छा आपका ववो! हो गयादै। 
मग्र हृपने मिलूगा। यकीन मालिक दरवाजेसे ही लोट रहाहि। धर 
सुरक्षित हो गयः है । षडोसियो की बुरी नज से ववा हमा है। 

खनने मेञायाहैकरि गृहणियो को खाना न पकाने केलिए बहाना 
मिल गया है। पति खाना बना रहाहै, होम वकं करा रहाहै भौर वच्चो 
भ, रक्षा की दष्ट से पने साय सुला रहा है । 

जिधर देता हु उधर "वो! ही छाया हुभा है । भारतमे हर बुरा रोग 
टत कौ तरह बढता है । बाढ, सुखा, भ्रष्टाचार, रेल दूषटनाये, आत्तकवाद 
जेस राष्टरीम रोगो मे एक रोग भौर जुड गया है । भारत मे नेत्र रोग तेजी 
सेफनस्व्ता है, प्रम रोग नही! 

कुछ भौ हो यद एव रष्टय समस्या बन गई है ! हमरे यहा राष्ट्रीय 
समस्या का हल नही, उघसे समद्चीता का रिवाज है { यह्‌ बीमारी भी 
समभीतेसेद्रुरकीजा सक्ती है! 


आदमी के च्चे 


श्वम कौन?" 

प्राप ।“ 

¶्यमू तुम्हारा भी नाम होताहैक्या? पापातो वुमलोगोकोस्षिफ 
गरीव कहते ह 1 मेरे पापाक्हृते ह गरीब नोग गदे रहते हँ 1 }दुमने इतने 
गदे केपडे क्यो पुने है ? ” 

वैसे नही है। 

“तुम नहाते भी नही हो क्या ? हमारा तो दामी भी रोज नहाता है, 
हमारी माया नहलाती है, मुके मौ वही नहलाती है। तुम्दारी घायानही 
नहलाती 2? 

“माया | साया कौन?“ 

्वोजो घरका साराकाम कर्ती है--नौकरानी 1“ बुम्हारे यहा 
मौकरानी नही है क्या? 

ष्हैऽऽमेरौमानौकरानीहै वोहीधघरवासाराकामकरतीदहै। 
पूररोकेघरमेभीकामकरतीहै।" 

“तुम सारा दिन कंसे खेलते रहते टो ? तुम्हार यहा दगरुटर नही माता 
हैक्या? होम वक नहो करना पडता वया ? तुभ स्कूल नहो जति दहो 
क्या 

“मही बाप के पाम स्कूल भेजने कै लिए पमे नही ह । रोली, कालू, 
गोली, रमत्ती--कोई भी स्कूल नहो जाता है 1 बडे होकर हमे मनुर बनना 

है! बापू कते ह, मजूर वनने के लिए पढना नही होता है, वस बडा होना 
होना दहै 1" 

“पापा मुभ तुम्हारे साथ खेलने कौ सस्त मना करते ह कहते दँ दुम 
सौग गर म पलन वाले कौडे हो 1 पर तुम तो मेरे जे लगते हो, यस, गदे 

कपे पहने हो 4 इमारी रोवर क्तो है बादमी का सुन लात होवा टै 
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वुम्हाराभीदहै क्या?" 

“हा, देख ।५ मोर उसने समी-ममी सेल मे लगी चोट से रिसता सून 
कारगरदिषा दिया। 

“अरे । पुरग तो चोट लगी है, जल्दी दिटील से साफ कर लो, डाक्टर्‌ 
से दिने को दीका लवा लो, नही तो संष्टिक हो जायेगा ।” 

“कछ नही होगा, एेते तो रोज लगती रहती है 1” 

“तुम तो बहत बहादूर हो ! मू पापा से बहुत दर लगता है । वो मु 
हरदम पठते को कहते हँ, धर के अन्दर सेलने को कहते है । बाहरनही 
जानि देते है । पापा जितना बढा होकर म पुम्हारे साय वेतने बाहर भा 
सकूगा 1" 

"नही, तव भी तुम नहो भा सकोये ।" 

ष्क्रयो?" 

"तव तुम पापा बन जाभोगे।” 


ग्रमण्णयपत्र 


पहला, “नमस्कार, भाई साहब । मे अपने वच्चे केजम का प्रमाण 
पत्र चाहिए 1” 

दूसरा, ‹ठीक है, इस फाम को भरकर एक रुपया जमा कर देना, 
प्रह दिन बाद मिल जायेगा ।" 

पहला, “पद्रहु दिन मे । मु तो जल्दी? चादिए, एरमिदने फामके 
साघदेना है ।" 

दसरा, “भाप लोग ठीक समय पर जागते नही ह भौर दुमे तग कसते 
ै। दीकि। वटे वासे यात करनी होमौ, दस रूपये लयेभरे ! एक हषे मे 
सटिफिकेट मिले जायेगा ॥' 

पहला, “माई सहव मुके दो दिन मे चाहिए, भाप कुछ क्रौजिएन 
प्तौज 1" 

श्दूसरा, ठीक है, वीस दे दीजिए, लच के वाद से जाद्येगा ।* 

पहला, मै विजिलससे टू, तो दुम रिश्वत लेते हो 1 

"दूमरा, "हज र माई-वाप है यह्‌ भाज की कमाई भापवे सवाम 
हाजिर ६ै\“ 

पहला, "गलत काम करते हो मौर हम तग करते हो। तुम्हे सस्पड भी 
क्रिपाजासवताहै।' 

दूसरा, ° हज र, एक हजार गौर दे दूगा 1 ' 

पहना, "तुम मुम घम सक्टमे डाल रह हो, मु वुर्हारे वाल -वर््वोँ 
का.ध्यान भा रहा है, परु दपूटो इन द्यूटी 

पहना, टीक्‌ है,ठौकस कामका करो! मादमी को पटचानना 
मीखो ! मुफमे मिलते रहा कये । तुम जेते बुश्न क्मचारियोकौ दकम 
बहुत माचश्यकता है 1“ 

यहु]रहुकर उमने हाय मिलाया, सचि पर हस्तराक्षरस्िये गीर दे 
तीब्रता से श्रमत्तिकरे लगाव 


माग्ने वाले 


वह माधे घटे से प्रतीक्षा म इस वहुमजिला इमारत कै दरवार पर 
खद हमा है । उमे प्रतीक्षा है कम्पनी के मैनेजिग दायरेवटर सोना वी 1 
उपे नौफरो चाहिए सौर यह्‌ नौकरी उमे सोता साहव हौ दिलवा सक्ते 
ह । पहने उसे मप्रनी योग्यता पर वड मव था । उमे मिवा के सामने व 
चरि दावा क्रियाथा कि वहं -रीदरी अपनी योग्यता बल परं ही लकरः 
दिलाएगा । परन्तु पारिवारिक भिम्मेदारियो मौर बेरोजगारी ने उसे 
सिद्धाता शोर गव कौ तोट दिया । माज के थी सोसमा केनामकिमीका 
पत्रय प्रतीक्षामे लदाहै। 
शौ सोष्ल की कार उने द्र से ही दे ली 1 बह मास्त के दरवाजे 
पर पटचा । कार दवत हौ उसने इ़ादवर से पटले कार का दरवाजा साला 
मौर शद मामिग कदते हृ सोसला साहव पे सामने धलुपावार मे "मुक 
रा । बहे दघ कदर भूक गया य कि लघे उसके शरीर से रील कै दष्ट 
यव हौ गो । तभो उतने महसुम किया फो उसे स्मकं कर र्हा है, 
उन एक आवाज भौ सुनी, “बाबूजी बान्रुजी वच्च भूलाहै भिफ 
दमपेदे दौ भगवान तुम्हारो मला करे |“ 
उसने देखा उससे थोडा हटकर मेते कपडो मे लिपटी, अधने तेट-कूने 
यौमत्स वेच्चेक्ने गोद म उठाए भिखारिन उसक्री ओर याचना भरो दष्टि 
षदेलरहीहै। उसे वहत रोध भाया ! उसे भिखारिग को दुतकारत हृषु 
शद ^भाग यासे कोह काम घाम नही है /” नोर इस बीच सोना 
साहब करसे बाहर निक्ले तो वो उनके लिएु रास्ता वनाता हमा 
भखारिन दे अगे दम अदान म॒ खडा हो गथा जिसमे उत यीमत्प 
मिलान पर खोला साहब की दृष्टि न पडे । खोघला साहब साथे वेतो 
यो भौ लयमय उने पीचचे दौडनः हुमा सा हो लिया । उपने कापते हाया 
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श्र निकास पव गोगा माह्दभोदमहृएष्हा, 'प्नीदषर पभू 
गारदमे दिपै सायमरदेनिषएदा हैदनो मुल्किमिम ह गग्थर 
मनौरभौरन्ाो यानामह है- मर प्मीठ दह गौररीगुमं पिन 
चारतो शणो भर दै माररा एमा मानूगमर तौर) 

सामा गाटद ९ शटा भोर सदरमीने माप दिद मन्या 


चए्॥ 


भगतो क्ती मद्धिमय 


किसी ने कहा है--' सच्चाई छुप नही सकती बनावट के उसूलौ से, 
सुदा जा नही सनती कभी कागज के फूलो से) पर तु माभकल नो खुशबू 
कागज के फूलो से भाती है, उसके सामन तजे फलो का सत्य हारमा जात्रा 
है।एेतेहीएक्दिनिर्मभी रमा गयाथा) 

मेरी फादल यागे चिस्क चही रही थी । मुभे घर बनवनेकेलिषए 
ऋणः चाहिए णा । पता चला कि जिन भधिकारीके पास फाष्ल रुकी हु 
है वह्‌ बे भक्ति भावके प्राणी है! दप्तरमे भी धुप मगरबत्तीजलाकर 
हनुमान जी की पूजा अचना करते रहते ह । मुके आदा वधी । यदि मँ मपने 
कष्टो का वेण एक भवत के सामने कल्या तो वह्‌ अवश्य मुक पापीकरा 
छद्धार्‌ करेगे ! अत एके मगलवार को वै उनके पास पहुच गया ! 

म उतकरे पाक्त दफ्तर सृते दी पहुचा धा । पता चला कि गाज मल~ 
वार है इसलिए भगत जी एक षट लेट आएगे । मगलवार को वह्‌ हनुभान्‌ 
मिदर होकर दप्तर आते दँ । मैने उसकी मेज के वातावरण करा निरीक्षण 
नयातो पायाकिं सारा वातावरण हनुमनमय था। मेज पर हनुमानजी 
का विशालचनिन पडा था। कुर्सी के पौचचे दीवार पर एके छोटा-सा हनुमान 
भिदिर्‌ सुशोभितहो रहाघामौरं फादलो के उपर हवरुमान वालीस्राकी 
एकं प्रति पडी हुई थी! 

लेगभगदोवण्टे की प्रतीक्षाकरवाने के वादमगत जीने मूभपापी 
को दशन दिए । सफेद कुर्ता पायजामा पहने, माये एर तिलक लगाए वह्‌ 
हदुमान चालीसा का पाठ करत हए प्रविष्ट हृए ये । उ7के प्रविष्ट हतेी 
पापी सु-दरियोने दुष्टे मे मह दबाकर सीखी करना शुरूकरद्ियाओर 
जिनके पास दुष्टरा नही धा उन्दने हायमे मुह्‌ दना लिया! पसपोने 
शरारती निगाहो से एक-दूसरे को देखा मौर अपने काम मे जुट गए । भगत 
जीने पापौ सस्नार कौ परवाह नही की भोर भक्ति भावसने गप्रनीसीटपरर 
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भे हिक पव सोना मारय कोरे टर्‌ बाज षप्यीयमभर रदशर 
गामे (दि दै लीयगरदेनिरदा दरो मुषित मरपर 
२, रा मोरमपये दानागद' है-- शर ल्ली पट्गोक्कीपुमे धिनि 
ज्रौ विते भाद मारहाप्श्मा फतूणामर स्तन 

तका गादमे ट शला भोप्यदयमीङ पाप [पिर पया 


४ | 


अगतो ठक मह्धिमः 


किसी नै कहा है--“सच्चार्ई कुप नही सकती बनावट के उसुलो से, 
खुशबू भा नहौ सकती कभी कागज गै एूलीं से ।* परतु माजकल जो खु" 
कागज पै कूलो से मातती दै, उसके सामने तजि एूलो का सत्य शर्मा जाता 
है।पेसेहीएकदिनर्मे भी शरमा गयाथा। 

मेरी फादल अगि खिसक नही रही थी । मुभे धर बनवाने फ लि 
ष्ण चाहिए था । प्रता चला कि जिन अधिकारी के पास फाइल पकी हई 
टै वह वड़े मक्ति भावके प्राणी है । दपनरमे भी धूप भगरबत्तौ जलाकर 
हनुमान जी को पजा-अचना करते रहत है । मुभे आशा वधी । यदि भपने 
कृष्टो का वणन एक भवत के सामने क्खूमातो वह्‌ अवश्य मुकर पापीका 
उद्धा करेगे । भत एक मगलवार को यै उनके पास पहुच गया! 

म उनके पास दप्तर खुलते ही पटुचा था । पता चला क्रि भाज मगल- 
बार दै इसलिए भगत जौ एके घटा लेट आएगे । मगलवार कौ षह हनुभान 
मदर होकर दप्तर अति रहै। मने उसकी मेज के वातावरण का निरीक्षण 
कातो पायाकिं सारा वातावरण हृमुमानमय धा। मेज पर हनुमानजी 
कातरिदयाल चिन पडा वा। कुर्सी के पचे दीवार पर एक्‌ छोटा-सा हनूमान 
मन्दिर सुशोभितहो रदा था गोर फाइल के अपर हृन्रूमान चालीसाकी 
एक रति पडी हर यी। 

लगभगदोषष्टेकी प्रतीक्षाकरवाने के ब्रादभेगरत्र जीने मुकपयपी 
छौ दशन दिए} सफेद कुर्ता पायजामा पहने, माधे पर तित्रक लगाए वह्‌ 
हनुमान चालीसा का पाठ करते हए प्रविष्ट हृए ये । उ7कै प्रविष्ट देते 
पापी सुन्दरिमोने दुष्टे मे मुह दबाकर खीखी करना शुषूकरदियाभौर 
जिनमे पास दुपदटरा नही चा उन्हीने दायमे मुह्‌ दबा भिया। पृष्पोते 
शरारती निगादो से एक-दूसरे फो देखा गौर मपने नाम मेः जुट गए ! मत 
जीने पापी ससार की परवाह नही की यौर भक्ति मव सेखपनी सीटषर 
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वटू पए सोनेकेजगाया। 

नेहा, ^योमेसे हाडम-लान की पादस मपरे वागषदी है।' 

मगरतठजीनमरो याठबराष्यान नही दिदा मौरयोचे, "जं हुमा ज 
गुमा, उतरे त्रैव पदये। 

ैनेक्हा, “द उम फाषनङे भिसनितेम मापरेपाम भापाहु1' 

भगत वोत, “भूत पिनाष निद्ट महौ आवे, बहगोरपरमापर 
सुपे ॥” 

गमम गपा पि वह्‌ मु भरू पिलाचमक्प नही सममरदै#। १ 
उनको एुमात भमितम वाप्यारहाया का हरर बुगा परपद 
गयाभौर उदी गापना पूचह्याकौप्रतोना वरै त्तया! उण्शो दवार 
पामर्मा रमे पूव अप्यतो जया, मजपर पहयुमा लोकौ परमि 
का प्रलमस्पिमौरलामोगरह्युपारसाीमाकावाटरकगदे षाः 
मरोमोट्एगष्टि डी) 

मनति कणो हृत मण्‌ जो रिति गोप्य मुत्रस्मा स्ये, भमर 
भोर षट एष्णीही कर ष््टिगन्षरल्ये। 

भवद्श्रीाते तशो तम्तेज ह जच शारो कापर 
रहात ने रिष्टं क्ते) 


४ 


जमाकर बोले, "तुम्हारे रस्तेमे तो मगल शुरं दृष्टि डालद्हाहै। काय 
होने मे सदह है। 

"कौ उपाय प्रमु ?५ 

हनुमान जी की भरित करौ । उनके मदिर मे कुछ सेवा चढायो ।“ 

"यै माज ही जाकर सवा पाच पये काप्रसाद चढाऊया ।” मेने भवित 
भवि सप्रतिज्ञाकी। 

“सवा पाच रूपये का ? ” हनुमान भगत ने मुम पर तुच्छ दष्ट डालते 
इए कहा । “लोन साठ हजार चाहिए भौर श्रसाद सवा पाच रुपये का ।” 

"फिर खाप ही मागर ददन करे ।" नि हाय जोढते हुए कहा । 

“कमस क्मदो पररट, सममे!“ 

धि भके न सममता। इस समय मेरी समक्न के सारे द्वार लल चुकं घ । 
ममे उस हेनुमान भगत पर अपार श्रद्धा ह रहौ थी । जव ठेस भक्त जपत 
भगवान को दूतना ध्यान रसगे तो हमारे भगवान कयो न सम्पन हौ । 
मैने भारवासन देते हुए कहा, “जमी मापकी जाला प्रमु, मै मजशामदी 
मिदर मे प्रसाद घदाजगा।" 

“भाज श्चाम नही, सभी, भगवान सब जगह होते है । यहा भी हं भौर 
देखिए हनुमान चालीसा की चालीस प्रतिया वाटने की राशि भ दे दोजिएगा 
आपको बायदा रमद मिलेगी । ससार मे बहुत श्रष्टाचार बढ गया दै, 
कुष्ठ धम का काम कीजिए!" 

हनुमान भगत ने मुके मधे घटे तक बढते चरष्टाचार, पाप भौर धर्म 
षौ हानिलाम का भापण पिलाया । 

भे भापण पीते हृएु दैग्बा कि सफेद कुत्ता पायजामा पहने वह्‌ कभी 
मगुते के माकारमे भा जाते ये भौर कमी भगत वे माकारं मे । उनके माये 
पर लगात्तिलक लल चोच मे बदल जाताया! म मछली बना उं हाथ 
जाडकर्‌ श्रणाम करने की मृद्रामे वैठाथा। मवे मुक सुदरियाके खी-वी 
कर हसने मौर पूर्य की शरारती निग्रहौ को अथ सममः भा मयाथा॥ 
भेरी मजदभर यह थो कि उह बगुला जानति हृए भी उह सच्चा मगरत 
समताया । 

परे भमतो को समाज वगुला जानते दए भी सज्चा मानने को विवश 
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है। भौर देते भगतो की जनस्तख्या निर तर बढ रही है । 

जौ भगतर्हैः भगुला नही है ऽसे कोई नही जानता है। परतुजो 
वगुला है वह अपनी भर्ति कढमदिढोरा पीटता है। भाजक्ल जोजितना 
टिढौरा पीटता है। भाजकल जो जितना हिढोये पीट सक्ता है, अपना 
विनापन कर सक्ता है, वहं उतना ही सच्चा है । सत्य का विजापन करना 
सत्य बोलते से मधिकसरल है भौर विदवसनीय है। 

भाप्रकिसी को दस बार चाय पििलातेह परठुउ्तचामकाष्िरा 
नही पौटते हतो कौन जान पाएगा कि ञाप वाय पिलतिहै।परतुभो 
सच्चा बगुला होता है वह एक वार चाय मे लिए पर्ने का भी विज्ञापन कर 
डालता है, अपनी दरियादितौ का दिदोरा पीट देता है । समाजय्सेही 
दरियादिल सममता है, मान देता है। 

जौजन सेवाफी मव्ति करता है परतु उसे अखबार मे बर नही 
वनवाताहै फोटो नही छपवाता है, उसे दूर-दूर तक बठे लोग कंसे जान 
पाएगे1 प्रतु जो षेगुला एसा कर लेता है उसके पास मछठलिया स्वय चारा 
वननेभा जाती है) 

सच्चे वगुले भगतो के गृहमे संदा राम कानाम होता हैमौरवगल 
षटुरी की म्यान वनी होती है । वह मवसर पति ष्टी शिकार पर आक्रमण 
करते है मौर काय प्रण होते ही मारे मूद कर रामनाम के सव्य कौ खोन 
मे जुटजतिह। घय है देसे सच्चे भगत जिनके मरो दपतरो की फा 
सरक जाती हँ । कातिल सून करके वच निकलता है मौर गुरू यरीव को 
चर बनाने के लिए ऋण मिल जाता दै । 


लेका नदी हे 


मँ जल्दी मे था मुमे अस्पताल पटृचना धा, अस्पताल कौ ओर जाने 
बाना हर व्यक्ति जत्दौमे होता है, यह अतग बात है कि अस्पताल 
वति कभी जल्दी मे नही होते । मापकरा हाय टूट गयाहै, भापदद्ते 
कय रहै है मौर भापको लषगरहा टै नि आपसे अधिक पीडित व्यमिति 
दस दुनियामे मौर कोर्दनही है। मपर उम्मीद क्रतेहकि जापको 
पीदा मे देखकग शेक्टर आपकी मा को तरह चीता हा भापस लिपट 
करेगा, "हाय, मेरे मरीजकोक्याहो गया । तैरी यह द्वसतं किसने 
कर दी मरीज?“ यह्‌ कढेते हृष डोक्टर कौ आघो से नापु वहेत भौर 
वह्‌ सारा काम छोडकर आपको सेवा मे लग जाएगा । पर उे जल्द 
नही है। उसे डोत्रटर सलौ स यतरस का आनन्द उाना है मौर नसो कं 
सौदिय पर रिमिच करनी है। हो्टर ही कया, आप पाएगे कि भस्पताले 
काहिरक्मचारी मपनेमेव्यस्तदहै। भापरकोदखने की किसीको भी 
जल्दी गही है । माप पिक जल्दी मवाएपे तो वहु सापकं पटमे कची 
छोडकर पेट सिल देगा । आपकी हाय तोना मस्पताल् बालो के निए दुर 
दशन कै कायरम कौ तर्‌ है । यदि माप किमी के द्वारा प्रायोजित हैतो 
मारा अस्पताल रुचि के साथ देखेगा, नही तौ भाप दृपिदश्न हो चाएमे 
क करने बौ नही होगा तो भापको देख लिया जाएगा । 

भेरादायनहीदूटायाभौरन हीम मरीज होनेके कारण जेल्दीमे 
धा।जल्दीकाकारणमेराभित्रथा। वसे हमा उसे मी बुछठनही था, जो 
छ होना या वह्‌ उको पल्नी फो होना या । 

वहमेरामिवरहै मौर महवा मो । दोपहर को मित्रके रसे फोन 
भाया कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नही है इसलिष्‌ उने मस्पप्तालने 
भो रहै है । उसको पत्नी मा बनने वालो यी भौर बह बाप बनने वाला या । 
फन सूनते टौ उसके चेहरे पर प्रसव~पीडा फा दद छा यया 1 यह्‌ दद सुख 
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काकारणभी बनताहै जीर दलका कारणमी। वह दो लदकियोका 
पिता है। 

वह्‌ मुभे सस्पताल की सीदियो पर भिल्ला या) उदका बेहर मव भी 
भरस्व पीडा लिए धा 1 मने उप्सुकता दिखाते हए पूषा, "कया हुमा ?* 

भ्कया रत्न कौ प्राप्ति इई है,” कते हृष उसका चेहरा कोयला हो 
रहा था। उसके चेहर पर पराजित नेता की मुस्कान थौ जो जनताको 
सामने पाकर विवशता मे आतीदहै। मुखे समफनहीभारहा थाकिर्वै 
मनवेजात दविशुके खमन की बधाई दू या सहानुभूति प्रकर करू । 

ष्दानो ठीक 2" 

"हा ठीक है” बीततरामी योगी केस्वरमे बहु वोला। न्त्‌ चलमाभी 
उपर हि 46 नम्बरकमराहै सेकेंड पनोर पर ्मभगभीमारहाहूं।" 
भौर वह भारत की सार्थिकं प्रगतिसां निर्जीव अपने को अगि धैलने 
लगा 
मुभे देखकर भित्र वौ माके चेहरे पर एेसी मुस्कान छायी जसे फोटो- 
ग्राफरने किसी मुद से कहा हो, स्माइल पलीज, भौ रवह मुस्वरा दिया ह 

उ-होनं कहा, "लक्ष्मी जायी है । “पर लगा जसे लक्ष्मी गयी है। 

मैमाकेस्पमे उस हौवा के सामने नत्तमस्तेक दौगयाजो एकभौर 
हौवा के कारण पोडित थो। घय दै एसी व्यवस्थां लिसम भौरत भौरत 
की दुदमन वनने बा विवश है) हे महान्‌ परुषतरु च-य दै जिसने नोरतकी 
मह्लो कै पातीका गुणगाने क्रिया मौर आरत की महानता कौ रोने मे तिद्ध 
किया। 

सुना है माजक्ल वैनानिकोने देसी खोज करली है जितत भ्रूण 
अवस्यामे ही पता चल जाएगा किं लडका हने वालाहैयालडकी।धघय 
हरे वैशचानिक जि-हनि होवा की पीडाको सममा मौर उसका उद्धार 
स्त्या । हुम उतनी ही मौर्तं चाहिए जो धरी चत्रकी मे पिसती रह 
फलव भौसो का दिमाग फालतू कामोमे लगकर वह दीवा सेदीमा 
वेगौ, पुरूष फो भयभीत करेगी । 

शब्दकभैय के अनुसार दौवा दाष्द स्प्रासिग है मौर वहं सौ-दय वया 
कौमतताद पूणं है! परु हौवा जव पुल्लिग होती है तव वह्‌ दौभावन 
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जानी है! हमा डरने के काम भाताहै। जा बच्चे दुष नही पेते हँ भच्चे 
बच्चे नही वनते ई, हीमा उन्हे डरत्ताहै। होवा जवतकस्त्रीलिगरहीहै, 
सौदम ओर कौमलता कौ प्रतिमा बनी रहती दै, पुरुप के चरमो की दासी 
रहती है, घर की यनी वनी रहती है, पुरुष निरत होकर भपनी मर्दानिगी 
का सूल मोगता दै! परतु जव हौवा जागती है, पु्लिग होती दै, नादम 
से नागे वठने का स्वप्न देखती है, तव वह्‌ हौं बन जती है} 

अवभी हौवा आदम बननको होती है, परप का िहातन डालने 
लंगतादहै) 

भाजकल रषेलाल जी का षिहासन डोल रहा है । पिठत रविवार 
उने घर गया ता दरवाजा ललते ही किसी नातक्वादी कौ तरह वहीन 
प्रश्न दग दिया, "तुम तुम हौ वतामो अाजकषल के जमानि मे पठ्नीग्त 
कृथा फ है?" मँ पजाब-पुलिय-मा चकित हौ धा कि अहनं स्वय उत्तर 
दे याला । “उसका यही फणे है व कि अपनी यृहस्थी दीकठाकं मभाले । षर 
के छार मोद काम नाइनातेयार करना, खाता बनाना, बच्चो कौ स्कूल 
भेजना, फाड, पोषा करना, वत्तन साफ़ करना, योडी-बहुत सिलाई भरना 
ओर षर क्र देखभाल करना । अव यह्‌ काम गृहणी नही क्रेगीतोक्या 
ग्हूणा करेण ? आदमी दादी कमो करता है उसे सुख मिन्े दमनिए 
स 

मैःसमक सया करि उनके घरेलू हालात ठीक नहीहै। परतुएक 
भच्छे पडौती की रह उनके घरेलू मामलो मं हस्तक्षेप न करते हृए्‌ अजान 
होकर मने दष्ा, "पर हुभा ज्यां रावल जी ? 

“होना ष्या है क दपतर ते थक कर याया सौर इन महारानी जीस 
बोला कि कुछ चाय नाद्तादे दो। ततो जानते है महारानी जी नेया 
कहा ? वोलो, मं भी यकौ हुई हू, जाज चाय चुम पिला दो १ शिन 1 धिव ।॥ 
शिब) इतना घोर अवथ धर का स्वामी चूहा चौका करे १ बाहर्‌ जाकर 
योदा बहुन कमा क्या साती है हम पर हवम चलाने लगी, मयने पतति भर। 
पहले क्छ गरतं कितना काम कसती थी दुद चषकी से जटा पीसती 
यो, कुण से पानी लाती थो, वच्चो को पालतती थौ, गोबर से पले धापती 
थौ ओर माकन, वोड। वहन पट लिदध गयो कमनि सगौ तौ सारो 
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गृहस्यी भूल गयी~ च्य यनाने को कहो तो सिरमे दद होमे लगता दहै 1" 
रपेलालजी का खक्तचाप मातक्वादियो कौ गत्तिविधियो-सा बढता 
जा र्हायाभौर र्ग पजाब सरकार सा विवद्च वडा या । राघेलालजीकी 
मूछको नारी जातिने ललकारा था, भाज अहनि भपने तर्कस कै सारे 
तीर सौल लिए ये { वहे सत्सग माला उठा लार्‌ गौर कापते हावो से उसे 
खोलते हए जैत किसी महामन्न का जाप करने लगे । ' जानते ह इय किताव 
मे महापुरुपोने क्यालिषाहि नारीनक काद्वारहै पति कौ गाज्ञनु- 
सार चनने काद्रतं रने वाली स्त्री कभी दुली नही होती 1 पत्तिकी 
आनापालन करनास्त्रीकापरमधमहै) वहु इननाहीकर लेत्तोस्वग 
जातीहै भौरयह्‌स्पीयह्‌तोनक काकीडा बतेगी। 
मु उम दिन राघेलाल के ख्पमे महानपुषूपके दशन हृए। हे 
राधेलालतू महानदहै। तरु नारीकोञज्ञा देता है जिसमेतेरी मानाका 
पालन करके वहे पतिव्रतं घम का पालन कर सके। तु जपने कोमल हाथो 
से कुलटानारी की देह को पौटता है, जलाता है जिसे उसे स्वग मिले 1 
सूने ही नारी को बलिदान कामाग दिखाया । तूने नारी क महान बनाने 
कै लिए उते बनवास दिया, सती बनाया कषिला वनाया क्या क्या नही 
बनाया। तू त्मागके इम पथ पर लुदनहौ चला, इसे नारीकेलिषएु त्याग 
तेय त्याग महान दै। 
है एुरष जातितू भो राघेलाल कौ तरह जाग 1 देख जमाना वितना 
कदल गया है १ एक वो जमाना याकि परति नारीसेकह देक तुके मन्न 
परीक्षादनी हतो वह्‌ हसते हेसते चिता पर चढ जाती थी भौरमानक्ल 
चाप का पानी चदढनिको वहेकरतोदेखं1 
हेभादमतु जाग मौर हौवा का होमा मत चननेदे। ठेसी व्यवस्या 
कना किहौवा हौआाको दुरमन गनी र्दे । तु ददेज वे माप को पाल, 
नारी कने ह्ध्वर-भषिति की अफोम खिला मौर उसकी जाखी पर परतिव्रत 
धम क्व चदमा चदा तथा खुद चन की वसरो वजा । 
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